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पिय क 43 ्. १४ [नी पः १७४ ग २ 
व्र ऋ ववर पत्म दय | 


५ 
“4 


॥ वी ण्य 
॥ 
५ 


ण 


1) 


५ >; 
१५. = न भ (स 
ई] रः % ८ न 


प्रकूक्कयन 


#१ द [३ >+ # ^~ १ = [8] 
¶५, [ए न ग्नर ध ग्ध [7 नि ₹-६-# गन (+ क [व 
८, व्वारप्ते चविपय सं दान्वनिनः विद्धानां 


# 


~-41 

ए) ५ (4 ४1 
च. 

न्‌ 

र 


च 1. ्नम्र्निर्या 1 प्रः म्यस्य ^ ८ 
(1 ४९। ९,५\ व] १५111 त | प्रः म्दस्पःन त ग १, 
(६ + ¢. 

+, 


१५५६ 
~~~ क तकः अ व्या [र श्रमः ~ ५५ रः ५। [क 
) स - तकः ससाध्या, लमत वब्रड्णः, नाम्न 


(अक 
----- . 
१ 


म्दननार्‌ पक्त निनान्ति दुःष्वायारः ६}; र्ट 
पन्ति, हद््दादि्ा चिन्नाएं मनूप्यां का सदय प्रेः दुद । 
कोई जरारोगादि स पौड्धितिट ; कोद परतर-शोतर ख चिद्भन्टं ; ऋ 
सन्ताताभा्व-दुः्व स दुःणिनदह्‌: करो प्रनामाय. एन्द्र प्यं 
ऋष्य दुय से व्याक्ु्धट ; को धरनोपाजन कः क स अणान्न- 
चित्त ट ; करी जन्म, करटी मरण, कटं सदन, कदी रान्य दुधृश्चा, 
करटी शारीर-पीडा, कीं पुनन-कल्न-पोरर-सन्ताप । ज्वुम्व-शनानि करटी 
न्ट हे । जिस वस्तु को देखो वटी पटिखतसक्ष्ि ओर. नाशात्रान द 
नचयीवनध मनतेरा सन्दरी बुद्धा दुरूषा हो जानी ह, अनेक-जधराम- 
द्विजियी चीर जस आर गेग के लजर-शगीर टो जति ह । आज जो 
नितान्न द््नीय, कन्या कौभुल्ट-सस्पन्न, सण्टौकरिक शोभय मचन 


षे 





म 


| प ॥। 


दिष्ठा रमर च कराण्ट काल्य क्री अनन्तर मति स उरु 
निग्रास ग्डृशर छे जनिदट। ऋर्तार क्म कनी चस्ुद 
जो कन्दरा क्रा प्रास नद्य न जाते] समस्त सांसारिक 


8 कम न = # 
यस्ता पर 'परक्रलन चार नाश चु माट गमे दलिष्व 


स्प + 
1 


कः क ४ [क 
ह! नदात्मा नवृ हगिजिी ने सत्य कदा ह्‌ः-- 
शपतः सदानन कानवदिवनत्यतनी कदलः । 


श्रय; सवन्पक्छन्पय प्रनम्य 


१४ 
नरायन निना मन ववमकास्मरिपार तसनुमं ॥ 
५ ४, > 


।। 


यतया मनः रपति मुगान्कािततः | 
५ >+ क नन 
समृताः गुतनाने अनुर्‌-नक्र-ाषहार 1 
नी 
धरा सान्वरत्यन्तं सरद्िषरप्रदराणि प्रता | 


मरि क्म भना किकलमक्मापचपले | 


ससार कौ यट दृशा दह सो पतिर गर्हा सख कंसा? दसी 
असायला पर्‌ चिनार कर भारतवयं के अतिक रेष्ट्थ-सम्पन्न 
गस्य वराक्री पृषतीर्‌ पव ऋंखारविमयी समु अकरै सथ 
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सास्मरिक पेयं तथा सल्य'ङन्यर्‌ को त्यास दयो को चरे ण्ये 
सर दपयरनाश्या दै अपना शेष जोवनं को व्प्रतीद च्छि | इने 
नन्द्‌ पमं स्भद्ध् न्‌ सिश्चलिखित इखेकों से ल तदना | 


[1 


य [9 ^~ ^ ¢ वद्धपद्च ध वत ल 
तार दहयायासश्यता-वद्धपन्चात्ष्वत्प | 


न 
क 
0 


ह -कानान्यसनविभधिना योगनिद्रा गतस्य | 


#। 


दरिः तमाव्यं नम सुदिव्दर्यत्र ने निर्दिश; | 
तग्राप्य्ं जरटह्रिराः अँषक्रटदिनोदम्‌ ॥ 
५ + 4 


दका निःनपृहः शान्तः पाणिपात्रो दिचस्दरः । 
ठ्दा र्स्मौ समिप्यामि कर्ननिरूलनक्तसः ॥ 
दूसरी सम्मति वह है :-- 
संसार ये दुःख ओर पीड़ा अवश्य है; पर्तु सुख सर 
आनन्द्‌ की मात्रा अधिक हे! गुखाव के पू सें कांटा अवश्य दै, 
परल्त॒ उखव्छी सुन्दरता, सगं एवं उपयोगिता इतनी अधिक 
माच्च यें दै कि, जो पीड़ा उसके कटे से होती है वद उनकी अपेश्चा 
नदीं की वरावरहे। च्या कोई दस पुष्प्‌ को उसके कटे की 
पीड़ा के भय खे छोड़ दैता है १ जव हम नाना प्रकार कर रङ्-विरंमे 
सनोहर पक्षियों को च्पनी सधुर यौर सन-मोहिती ध्वनियोः पै 





भ = 5 (म ध ~ = ~~ 
श [कन्नो ~ । १ न केने भा-क 813 भक ४५२4 [कि (नमिन किक श (0 
न्त च्छतम्दुनन द: जद तम कमन्य प्न सध नसः धनु 


के क्ण 


५ ४ 1 क [न # 
"पप यनः तया क्य न्न 2: उद्टम्‌ काषनान जन्यः 


ष 


(9 [४ ५ ८ न > 
कम पानम शरा स्म सरद -पन त चन्द्र्य त तता म च्ल 


॥ 
॥ (म ^ ऋ (1 भ ध + त्न 
++ 9 विनि ग्न मन्दन ~+ ॐ [व 0 नि न नः 
मरतं दमः न : मन नमु सवनयन सववान -सवन्पुत्नय शुनः 
[+ न ५ [न ४ ५५ ४ य ~ ५ 
(प्र ॥4। कि र [2 
सग्रनः न्या कम ध्यय पथुर्‌ रका प सान रने सनन फर 
1 1 [३ ~ ^ क कै ए न ५ 
„> 8 । 8 नु + शर) एना ४ ॐ [नि ॥,. ॥ 
(उ. जय द्द मच चरचर द. य व्ल इः. ~ ~ 2 
 । [१ ॥ (1 ॐ १ + ने = प 
कोन ज (क ४ ॥ | एन्य [बि ४ 7 श्म १, 1 
जयनायन्द म दन्न म ; दम मव वद्‌ = नयना म स- 
ष्‌ | #। [नी 
८ = भन (२ 9 श्र < श (क ५ = (^ 
७, ५ + १ न्प -~~ # 544) ४ भ: न 2 ए 
रवा वस ग्य वनन नम पृन्द्ध न 4 7 \ लन 
1 (१ ~ ~ „^ 
[1 श ‡--- ~ ~ | न्व सर ॐ 1 1 1 म १००५५१-०००५५ 4 [1 
तपु [शनन पल द दनि म तः दम्य डुग {र 
म व्यु नः * ¢ दनः गन पर ‡ै "न ४5 क नीकैः कीन 
व्यित - ग्रम्न = ~ क 
[हः] {4 ह्‌ > न ०५ 4 ¶ 4 भना ल्यः रः 4. ^4 ~ 
ध पौर मा ग्र # प्र 1 >) इ भम ध 0 ~+} र ह {4 1113 
+ + प्प व दरन्रय्न तन्न ¦ जत हम विता (तन्द्र 
म ४44 (क 8 क (१ = क 1 (र [वं ८८ <+ 5 ० 
मं आकर न्यन्स्यनंः दवा क धनुषम्‌ चमन श दतत ; नद 


न ५ कयं 
सा त र जनद््नह स (क खट्‌ चनन समत वनुत रद्ध 


[1 [ ॥ 


~. [ 1 ॐ 
1 > नरु 91 (96३ + 21; {72 ~+ शश्र न ~= + 
ट % त्र द | { प्‌ { पे ट: 1 { 4 1 ० ४1 { ~ २६; र ४ ^ 


र ५ दः १ क ७ क 

प शय+4~ [1 } [2 "१ {न्व [० वि 2 1 भ श का, 1 00 प 

य; दर न्व मनय मं चनि "0 का ~ स न 
[त क द; ॥। 


६ शद न न“ # क 4४ शी (101 11) 


९८ [} * ह म ५ ~ 
द्य = न्नर (71 [क न [ 
न्न्‌ णन चः 2 स्त्य ऋ प्क वद उ ्ध्- 
^ रिः धि कृनत = [नौ ग १ षु भ ॐ. 
04 भ्र(रन [ने न ह ~~ ६, = श: | 
गवारन क नुप्र पर दतु चान्नम्‌ [वा क नयाय च्म ध दन 
0 > > =¬: चदु श्रयः क 7) = २ अ ८ 
यन व ध ४ = 
कच चरण्दार चन्द्‌ १ कका वचदृन म मा न सष्नदन् 


- नर 2 स= ~ श ~ ~ ~ ९, ~ मर् 
मप्र वपुर पता दर कर द सुत सी श्प त 
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च्रं छोड दी जाय १ कठोर तप ओर अनेक शारीरिक कषर सहन 
कने पे वट्चात्‌ ईषवस्यराप्ति खेभवडे। सप्रा कोद सन्यासो 
दन श्रारम्मिक आयत्तियों के भय से इस अनुपम सिद्धि को छोड 
देता हे? संसार मे दुःख अवश्य ह: परन्तु यहां पर सुख का 
आधिपत्य ग्रघानदै। सुकी पृाप्ति उन्दी को ठोती हेजोः 
दुःखों ओर आपत्तियों का सामना करके उन प्र वरिजग्र प्राप्त 
करते रै अर अपरते अन्तिम ख्य को प्रारम्भिके व्राश्वाओं अरः 
कठिन्या के भग्र से नदीं छोड देते हं । संसार पक रणभूमि टे! 
जे वोर सदाचार का कवच परे हुये इ, इटचित्त, पुरूप्ा्थी अरर 
निडर हे, उन्हीं ॐ दाय मे सुख की चिजव-पताका है--आल्सी. 
हीनोत्साहो, दुगच(सी, ङत्सित मनुष्पां को इसे सफटता नह 
होलौ है। अस्तु । 

स्न दोनों स्म्मतियां म कौनसी सोक र-- ग्रह निश्चय 
करना वड़ा ऊटिनटे। मे दोनों दुष्यं अत्बन्त प्राचीन काल 
खे चली आयीदे। दोनोंदी पक्षों में बहुत कुछ का जा सकत 
टै : गरन्तु वात तो यह है क्रिखंसारनतो दुः्वागारहीदहैअौरन 
सुख क्राभाण्डारदही। सुख ओर दुःख क्री स्थिति हमारे बाहर 
क्रस्छी वाद्य पदाथ में नहीं ई] वरन्‌ हमारे मोच हये इनका 
उहुभम स्थान इमा सनदह्‌न करि कोई चाहरवाली जड़ वस्तु, 
शरुर्धर दाशनिक विद्वानों का देला मतद कि मनते विरिक्तः 
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भौर रोई व्य चस्ुदह्ी नर्हा यहु खमस्तद्रषुयषाय संसार 
यन के भीतर दीद, चाहर नही । 
` संसार-ग्चना क तीन अन्तिम वृत्र द, भर्यात्‌ काट, भकार 
भीर कार्थं-कारण-्ुखा । इन सतीनो के आधार पर ही सम 
खरार की स्वना; भीरये तीर्न हमार मन कै भीतर ट्‌ बाहग 
मी ! यह्‌ सम्प्रति भूमण्डटके समी वड २ तत्वत भीर 
भ्यां कीर! भारत-कप कै मदर्पियोरे तो दस सिन्ान्छ कौ 
शय ट पुष क्रिया| 
दख सिद्धान्व काः महत्य उपनिपव मे मखी भ्रति दिशम 
गरा ई; वसा कि निम्न-दिण्वित वाग्यत विदित दहौमः 1 
॥ 
मत एत जगन्‌ स मन ष्व महापु; | 
सने एव दहि तंप्रायौ मन दषे जगलयसं ॥ 
4 
मन एव महद्‌ दुस्य मन एव खराद्िकम्‌ । 
मन ग्व द्धि कालि सने एव य्न तदा 1 
1 
करन्‌ ष्ठं हि संकलयो मन एव दि कीनिकः 
मन्ड द्वि शिष्ठ ¶ मनोरर्कार एव भर {{ 
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£ 
मन एव॒ महद्रन्धं मनोऽन्तःकर्णं च तत्‌ | 
सनव हि भूमिय मन एव.हि तोकम्‌ ॥ 
९ 
सन एव हि तेजर्व मन एव॒ मरन्महान्‌ 1 
सन ण्व हि चा्राशं मन एव हि शन्दकम्‌ ॥ 
ई 
सयः रूपं रतं चन्धं कौश पञ्च मनोभवाः । 
जासत्सप्नघुपुप्तादि मनोमयमितीरितम्‌ ॥ 
(9 
दिक्पाला वधो सदाः चादित्याश्च सनोसवाः | 
दश्यमणडं द्रनद॒जातमन्नानं सानतं रमृतस्‌ ॥ 


शच उद्धत वाक्यो सप्र है करि जो क्छ वस्तु ह चह सन के शीतर 
दीद । मन के बाहर नहीं! इस सन को पाश्चात्य विद्वान ने 
1631181. के नमसे पुकारा दै; पर््तु पाश्चात्य विद्धानां का 
14931157. इतना गस्भोर ओग स्पण्ठ नहीं है जितना कि दारे 
ऋषि महषियो का । उदाहर्णतः उपयुःत उपनिषद्धाक्यों 
को दैखो | ~ 4 । 





3६ 


= 
(0 


सारस ण्टहकि शुखं दुः प्न चाहर सर्दी ट्‌ चचक के 


५ 


हादिक श्व ह, जिन उदगः कार व्यता केन दमरप्य सनदी ष्ट 


पटक प्रसी वपनी प्र॑मिक्रा ने ग्ट््व कै न्धि विक्र संक भ्न 
श्रार वयक दुः का श्वयामना कयना हे: फन्तु वषट उन्दरुः नरह 


क४ ५८ च्छि ब # 


५.४ 3 निन 
रट्पमःना | दव दीनो व्यरच्यं शरि मन उ धीर उद्रार चानं से 
द 7४ श भ न्स स्रव प्रण 
अर््ानि ययाध्र प्रम चीर दतयन्धि म फलिग दनद दरस प्टारं 
जो दूरमा चमे द्व पष्य दोना हं व्ह चनद नह| स्स 
1 
दुद्व कि, शव दुःख कोट स्वयं सता ग्ने चाद पटःथ नही 
( कतनत {4 ग्मन्‌ >. 7१ र) ५ नधन ४५ >, (र 1 ग) न ५ 
६२१ त्र्त् [१६३ ४१ 21 {21 ट ११९. १ {^+ ३ 4, { ८4 ध, षृ ह शू 
13 पः) (018) = भ्‌ अवने [44५ > ६ न्यः प्र क १७१८१ 
ध प्रध्वकार ठ स्मरत ह | दम अयने दसय ध्मा च्म चदधत 
३ । क व [ज 1 + ८, [के 
कन्‌ कमयच) यदि वमोचन सन्नि हम सपनी शक्तः 
कीखायम न्वते हय दुः दै साया का धत्य खनये 


1 [र 
ग्द => { {६ श्यम्‌ | 111 ६ न्न {नमी सा "~ म तुर "~ 4 1 { 


1 


(न 
मे 


=, 


पन दयल्प-त = भ्रलात्रु का व्यं सनन म सनः तुज्या 


ऋ _ ऋ 


पद्म ८०. (र १ ध्म (> [+ सः तनन न से क न द 4 # 
स्नागण चन्‌ जनि चार चं समते ण्न न्तिपे द्रुः 


चादर खे आगे टः सेर उना गकना अद्य दूर करना ह, ग 
एरान मे काद्र द| | 

चित्त री च्रूनतिो को सेना सतार क्व पदर उक. 1 
६, सौर दलका फ पूणं माचन्द्‌-प्राणिनि द्‌ श्रीद्म सन्‌, 


+ न 


तै भी श्रीसदरगद्रदुयीता यकः विः दुक्त करण हम, 


2 
4. 





चिनत्तवुत्तियों का परमाव दीद । इनको ज्ञानी अपने आत्म-बलः | 
सखे सेक सकता है! दुःख का उद्गम शयान इन्द्रियो न्रे विषयों 
पर ध्यान दैनां द । इन परं ध्याम दने से उनके साथ सङ्क उत्पन्नः 
दो जाता है, सङ्क से काम उत्पन्न होता हे, काम से क्रोध, यर 
क्रोध से मोद । मोह स्मृतिविभ्रम का कारण ह, जिससे चदि 
कानाशदोतारै। बुद्धिनषदोनेसे सर्वनाशो जातार। जो 
मनुष्य आत्म-बल-द्वारा इद्धियों से राग द्वेष दूर करके उनफे 
विषयों को भोगता ह, वह॒ शान्ति को प्राप्त करता €|, इस 
शान्ति मे सव दुःखों कानाश दह | शरसे प्राप्त करने वाला प्रसन्नः 
यिन्त होकर स्थिरःबुद्धि हो जाता ह । यदी भाव गीता कै निस्नः 
छिखित श्छोकों काह :-- 


ध्यायतो मिपयान्युंतः संगस्तेषुपजायते । 
संयात्सन्जायते काम. कामाक्कतोधोऽभिजायते ॥ 
करोधाद्धवति सम्मोहः सम्मोहत्स्मृति-गिश्रसः ॥ 
स्मृतिमृशाटद्नि-नाशो उद्धिनाशात्रण॒श्यति ॥ 
राग-देष-मियृकतत्त तरिषयानिन्दियेशवरन्‌ । 
ग्रासवश्यैषिधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति ॥ 
मरता सर्गदुखानां हानिरस्योपजायते | 

गरस बेचतसौ श्या इदधिः पर्यवत्तिष्ठते | 


(1 


(0 





ठम णण सि हकर 5 मक 


चास्त्रर्मे का कारण हेमाय चित्तत्रनियो का गृद्ध 





४५ स्पेन ग्र त्रच ८७ ~+ = र द्ाश्सै ध 
च्छव | व्रह््‌ ष्रूण तायत द्रष्तुं जप्य न दपा भल 
पृस्यय भ समन्य १, न श्छ (क व्यान अ {सप्र क | स ~ कः 
स्यद्‌ सनन्त आर्‌ शयु वानवक्द्ह्‌ ष । उम उड शरुःन्व दन सदु 
% > १६३ कज {2 पूय ५ ग्न » श्रपण न्मन वत आ 
दोना] दमाय चिन पिक्ताय कै मटर श्रमण क्रा पद 
र ग्ट र्म नश न्ने न्याय त्र अन्धा छा ध. 
ट्‌ { द हभ गामद्ध त क्र स्ता क न्द्ा छ{ दत सः 
कमे 


न = [ह ॥ कक + म | क 
तदये प्रवय शुष्य न्ती श्प्नि हा लयन्ती | 


1 


ऋ ॥ 
+ ७० ५-०न 11 क 1 > ~~ ५ 
4 1 ~क स नक; 


न पन्‌ चत्मानं सानल्यानः 1 
कान मरत जत्पाय समत्स्वा ५३ | 
१ = र र १९ $} | ॐ भू [न्न । ^ 
न्द्रा दुह्यत रया चस, प, सस्त, त, स 
भ. # 
# क थ 


7 (निगय तच ` चयक अ्रन्तुत्‌ युस्> उच दशशय सदर 
9 सण्ण येन न कथे स्ह । [= क [04 नकन + 
ननिका विनां चे परिपरूण ह्‌ । च्छच्छ साह णवः इद्र शियः 


1. 


< चरि [8 भ {न +. ५१ नत # १६ [नो 
विदधान हु 1 {नत भस्त व्ल  ठ पवतार पृतनाः ममृदतुः 
॥ ॥ > न्क 
1 


रश्् 


४1 मर निय्यय द 1 स र = ~ 
द सनम्पनियाये पीने नही मिषत्‌, व्रदिकि दुखमैमे अनर 


जद ~ -जरय तमारपरामप्‌ स ह गरे ८ 

उने वाणा सज उख षर त्यास्यारप सेक ययै ह | दख: 
[8 (क विग्य 9 = क 2 

न्ट मे यद्द्‌ कद सत्न ईक गन चिचाय दि अयुन्यार स्रा 


ॐ ॐ न १, 
प्क नितान्त दुष्वयार नीह, चरिक्ः उस्में दुल सी अद्धा 
सुख क मादा चथिक द्‌ करीर सव्व दुःख च्मी प्लयनि काथ स्र 


२२ 





रै नदीं है, किन्तु हमारे मन ॐ भीतस है} यह हमारे अधिकार 
भै हे कि हम दुःख कीमाच्रा हटा करः सुख एवं आनन्द 
जी सुद्धि करे । 

दख जगह पुस्तक की विरोषता यह है कि इसके रेखक महाशय 
मे मदुष्य की अपूता को उखकी उत्तरोत्तर चदि ॐर विकाश का 
साधक माना ह । इस दष खे अपरूणंता अर अनंतता पूर्णता काः 
पर्याय वन जातीहै। इस प्रकार मनुष्य की दीन हीन दशा | 
निराशा का विषय नहीं रहती । यह वतमान दश्वा मचुप्य की 
शन्तिम दशा नही! मनुष्य द्ध का अंश देम कै कारण अपनी 
क्तप्रान दशा को प्रतीत कर्ता जारा है| जव तक्र मनुष्प्र अपनीं 
वास्तविक स्थिति को नदी खमभता तमी वश्च वह नैराश्य के 
सायर मेँ गोता खाता रहता द । प्रन्थक्रार ते मनुष्यजाति की उः 
स्थिति को बतला कर अपने पाठकों ॐ हृद्य मे आशा ॐ बीज 
बो है । यद्‌ आशा केयर संसारिक अर सामाजिक विषयों के 
घरति नहीं है। मनुष्य की बुद्धि को प्रधानता दैकर आध्यात्मिकः 
विषयो की बहुत सी उदम््नों ॐ सुखमः जाने की मी आशा दिलाई 
सयी दह | - 

लाला स्तब की य्‌ पुस्तक अपने ढंगकी निररीदहीदर्‌) 
हिन्दी-खादित्य गँ इस प्रकार ॐ घटतः कम 'प्रन्थ रै,वरिक यहः 
कषा कि उनका एक तरह से अभाव है, अत्युक्तिं नदीं ह । खाल 


षर 
1 


~~~ 


सकट 


दिन्ना 


= ५ 0४ ई सन्य प्यार > 
स्वादय नै र्त पुस्तक्र क ष्व ऋ दन्य -खादिस्य-नण्डधार क 


# 


४ ८ + । ~> सय ति निन ४११) # (क च > 
कद्धिटी नर्हीकी ह; चरन. सन्दर ऋ व्रा दकार किरि $, 


(सः 4 अयु 4 ८) क ५ 
अर्यमन दमय चना उन्न द 1 
[ १) पर्या + * के ~ 
५।॥। पुस्तकः पसिद2ष्दि, दनान व्वा दान मनुष्य 


नगर द यल्वनौवगबान को जाग्नि ऋ जा उनके दिधि 


( 


ई | 


आसम यै सनीन-जीवन-या्वि छा स्वन्वार करः जो विषादि म्मा 


न 


मर भ्या = ८ श्र मटन परदुः शरदम्या व् गुरा अर्म ध 
3. 


1) न क 81 श्र 0 
प्य प्रो्मादिन कर, जो सन्या कयं अप्रन कतव्य काप 


1 क्छ 


न्कटिच्ध हने ऋ उत्तनना दं जार चिदा चापल्यं यथा 
-दिनादया का प्रसन्नता पचक कामना करनं कों उद्यत कर, 
ड मनय्णाको दुः घन्‌ द्धश ता ठंच्छना चता कस्‌ रुकः 
पु जीर सनन्द को चान्न कः वृद्धिं क : वट पुर्नक निःसन्ड 
वग्मोपयोसी ई, खर उसके छलक क्य धणं स्तक ह नरी 
‰ चदिदिः भति सवसादनीय द याष्ता दे कि दन्य पुर्न का स्व- 
स्वाधारण म, ययोघ्िद चारय दया, जिससे प्राग्य क्कू स 


भ 99, क ~^ 


जकार म अन्य ग्रन्थ लिख्छे च्छे ओेत्ताहितिे दर| 


ीन्यपुर ६. 


न्स १२ ६9 व्‌ 1 
१,५---- १६१८ | 4) 


शपा 


न ५ 
अर) दैवि आसे ] प्र्तंस विहारी, 
सके कह यथावत्‌ न जिह्वा हमारी 
सदहासण्डल, व्योम, पाता याही, 
कहर शक्ति न व्याप्त तेरी सदा 
कल्द्रनाथ वैरी इपाटूषटि पाई, 
कला दीन हु नित्य देवे दिसत । 
ग्रह ग्रस्त तेजो निरी सूप्यं, सो$, 
प्रक्र प्रमा को तवाधीन होई ॥ 
4 ५ च ऋ 
निना चेर क्ते पंगु पाथोधि पारा, 
कगेकाद्धं मे लंँधि ऊच पाय | 
जहां जी चह, जाय, नाना प्रकारा, 
विलोके छा, पाय तेरो सहारा 
हि 3 
महा दुःख के, शोक भे, सेग माही 
विपत्काख भे, काठ में सदां । 


फिर निग सय 


न्न ईय भाद्र ' दमनः {सर नरी 
नि प्राणन्‌ न्वद्धिना पराणी ६ 


£ भ्यः शं प्रः 
4 > ॐ 
क ५ £: 
ठी मोहिनी. नहि सीासराविनी ट 
वि पटच ¡1 नह्‌ 118) 


व. ~ प्रागा 
नदरदूम जो, विष्व-जानप्स। 
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--ऽ श्यत) #1शलर्अ प्ताति. 


ॐ ॐ ॐ 
2 सखी भाषा मेँ एक लखोकोक्ति ह कि “तसनीफस ` 

१ ^ 2 ४ मुखन्नि नेको सुनदर्व्या अथात्‌ अपने लि 
/ {ध श ॥ घ्य 4 ५ ध इष को रेखक ही भी भाँति चता सकता है । 

12 इसी कथन फ आधार पर, ठेस उत्तम प्राक्थन 
| के यतमान होते हुए भी कागन्न घौर स्याही की 
तेज्ञी का विचार न कर, येने इस पुस्तक मेँ एक भौर भूमिका ओद 
देने का साहस किया है | 






ति ५ । 


फर नराणा दर्यो 


१ 


२४ 


४ 





[गीम्‌ 


यदि करो सद्रपता-पिय धावः पुमे प्कः गर्भे शस 
पुस्तक ऋ सयाद पृद्धना चरा तो शरु उनः उच्तर तै का 
पटुगा त्रिः वह सन्द "अत्यन्तः ह 1 


|) 


न 


६ पर न समम जाथ र 
मपन्वयासव च पकमण शकद्‌ सल दर स स्मृ जाव, दस 
क्प्रथा 17२18 ४ 1; थन ० च न श्रू कये ता &. 1 कुमो ५. 4 
रम्‌ वान्त क व्रता च्यास्वा कर दता स्वरत हद 
कीच» क 15. 


वत्य चथायिपान नरह्‌ आरन यह्‌ एयर्‌ गे स्वान होना 
हीट! अपनी श्रकिया खीर सस्याचनार्या क्ते यत्द्तत्‌ जानकर 
सपने मै चिषर्ास ग्ना हौ आान्वगीस्य टः | वात्ममीगव हही पट 
श्रथ ऋ प्रन अर दिना पयाये करे किसी पुच्छन छी उन्नति 
क्नु मनस्नातना नाद्‌ | 


[ल 
[कि 


सा नुमन्य [ष्टि विनत पृष मतः | 

प्रात्मनीरव की दमत स्वन पर चित्ते व्यास्या करना उचित 
न होया । भूमिका दी धृस््क क्न जयी | भीन मुम पुनरि अ 
समयक दूथाध्ययक च्य कोद काना भी नसिचेना कन्तु दो 


धिव (21 + ध्नी स४२६३ ५1 मतु न भ ५ स्तु 
गश सम्पातिन्‌ ग्धा उत्तरता ऋय म च्व्यद्य कोष 


॥) 


०१४ 


4 


गेयो सर पुम्यक्र के ध्रनिपाय्र विष्य पर्मी ण्ड चयी म्छ्ख्क पदु 
जायगी । 

दस पुस्वक्‌ की पटूकर कु च्छे यहु यवय कदत च्छि भात्म- 
चट भीर पृद्पाशं कोड मारने सैक्या होता| क्ितनैरौी 
अयन निप्फल्ट होति ह भीर कितनी ही नाशा प्रर पानी पड 


य. ष्रि चिरा. स्याः? 





जातः है} फिर सदुप्य का गौरव का १ ठीक ह! किन्तु हमारा 
चह तो कहना नदीं कि मचुष्य खव कुछ कर दी सकता टै । सुप्य 
प्राकृतिक नियमों को नहीं वद सकता । जो प्रते निम 
चे भट रै! किन्तु उन नियमों को ससस कर मनुप्य उन सै 
अधिक काम अवश्य उडा सकता द । परवाह ॐ प्रतिक्ल जाना 
-कटिन है । किन्तु प्रवाद्‌ कै बर के साथ अपने वट को खगा दने से 
सुप्य अपने असी को शीघ दी प्राप्त कर सक्ता} सचुष्य . 
प्रवाह से वार नदीं । प्रवाहं की गन्ति क्तो क्षिप्र अथवा मद्‌ चनानें 
मै उसका भी हाथ है] यदि वह प्रवाद के प्रतिङ्घख च्छेगा त 
उसके बट का चया क्षय होगा र प्रवाह की भी गत्ति किसीन 
किसी अंश ये ्यख्द हो जवेगी ! यदि यहं थ्ञुक्कुल च्टेगा तते 
उसकी भी शक्ति वहु गी ओर प्रवाह की भी गति का तरेग वू 
जायगा । इसलिये मचुप्य को परवाह की गति का भूकाव भे 
भकारः खश्रभ्ठक्र उसके खेग को वहने का यत्न करना चाहिपे। 
रेखा कमे से उसकी सव आशश-ख्तायें इसी भरी हो जावेंगी अौरः 
उसके एनोरथ प्लवान्‌ होमे ] जो रमारी इच्छायं वर की इच्छा . 
तथा प्राकृतिक नियमों क थलुक्घुठ रोती है उनका पूरा दोना किस्त 
प्रकार से असम्भव नहीं । किन्तु उसमें भी प्रयल्ल करने की शतं 
ख्गी हुई है । प्रयत क विनां क्यं की सिद्धि नहीं होती । निष्क्रिय 
कग भीः गति ऊ अवरोधक होति है ! वे रोग दूसरों की शक्ति का 


फिर नियसा त्या? 
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नरथा व्यय करुते हं! एल कामना र चदस्ङ्च्पां च्य दोना 
यछा दै । किन्तु पवन्त कर धिना चह सव निष्फल द्‌ । अत्तः मदुष्ध 
को ्ऋदियेकरि च॒ शुध कामना वाखा दत्रे आर साधी साध 
पुवः ली चरै | 
शाद ङु स्म्य को यद्‌ भी कहना दोगा कि इस्प पुस्तक नें 
मनुप्यजाति का गोग पतत ह्ण भदुष्य की कसजूज््ि चीरी 
तडा की यम्रीह | उद्ये च्छया खो पापे भ्रबरृ्त दोन नरि चिवि 
ओर भी उत्तमना मिदि | पेया कदापि यह शभिप्राय नर्द कि 
` समेग दैख आाच्यकर्‌ मी शाट सिरर नम्रं सस्ये साधरि 
टो कर पुग्य-चरिर्य फा तिरस्फार कर्‌ प्रापि के निन्दनीय क 
का आद्र करना त्राता द्र | किन्तु यद्‌ भचश्य मानता किजो 
चोय निरं हुए ह उनक्रो खष्टायता देना, उनसे धरण न करना, सीर 
उसकी साथर गहकरर्‌ उनक्रां उराच यनुप्य का क्त्य ह| इस 
साथहीःसाथओो स्य प्राप सै षच दण ह उनको इख अत परं 
आथिमान नहीं करना चाद्धिये कि कट्‌ पापी नही! धन्थिसान रना 
ही स्वयं णनः पापरै।! जल्दोय यभिमान करै 2 सग 
पापस श्यालः चटी दं रेते भभिमानी छेष दूतः फो नित्सा 
करः देति ह म्र उस भिर इण मनुष्यं फैन दयन भा कारणः 
कम्‌ सते) स्वयं श्च पापिया क दृट मे मिलकर दनद दे पल 
आते रदस्य शो म्पेष्ापापी दीभदष जो मभिमागीः 


छ फिर निराशा श्रा? 





सदी करते ! उनक्षे पाख वैकरं सदुत्साह की तरुः उठने खयती 
है । सुप्य को न तो विप्यो यै रेखा लिप्त छना चाहिये कि कतं- 
व्याक्त॑घ्य को युध भूछ जवे ओर न रेखा कत्तव्यपरायण ही 
दना चहिये क्रि सारे संसार को सिर परः उठा रक्ते धीर द्टोर्ण 
का क्न्वंव्णर ते दिल ष्रेरदै। जो ऊ संसार यैं ह उससे किसी 
प्रक्रम नी श्च्छान रखतै ह्य, उक्तो फी शोमा म आनन्दित हे 
ईयर क्षे पक्षि यपली छतरतः पक्त कस्नो उचित है पौर अर्ह 
तकहो सश्श्रोयकोदही प्रय वनते का यद्ध करना चाहिये] 
कहीं २ पर वहश्री कटा जायगा कि प्रयल यर पुद्पाथं फे 
यावद क्षिके न । दसदेश देखोग संर फो दुःखप्रय 
सनते आति ह अर संसारं को सुखमय सकन अपने जातीय 
भावों क प्रतिषटृ जाना है । रेखा कहना धपते एूवेजो का तिर- 
की सतालं सैर आन्नारव्यचहास दै दी हरर ततीय साकं 
कै तन्तु छिपे हर्दे! नदप्रारे यक पेतानदही को सानते दहै 
किं जो पुष्य को खदा प्राप्‌ की जोर घस्मीट्ता श्टतता है अर न 
-शोक-धूचक त्वह ही है । फिर हिन्दू जति ॐ रोगों को खवै- 
दुःखवाद्री ( 06591 ८१5६ ) कहना स्ख टै । अर दै खिये, हमार 
डैश के छोग डुःखान्त नाक तक को वीं एखन्द करदे थे ¡ हमार 
प्यं मे नाटुवश्षाल्ल क्रा एक सुविख्यातं नियय है कि शव नाटक । 
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कः ८ ध अ र: 1 1 न्य 
गनुवास्न होना न्यद्िप {[ द्र वहस्य नाटच्‌ स दुदु 
^ ^ ननोर = क ८ 
रुरल (न्त प्रक दुय ह न्न्य 2 लह करट 
= च्छ दयार 6 2 य त्म्‌ : (49) {सुन 91 म 
र एच दमाः ददा क च्छ जास्त चतु दुष्ट ठ मनन नद > | 
(1 111 ग्र श्रु = च = + ५ श्य = निभ न, अ (311 ८ ञ्य 
ए्याक्छिथयट्‌ भाड्‌ | नो चया (वाप्य च याचय चन्या को 
॥ 


वि दोन न्ध थ न, अ 1 

लन सेना न्थ सखः म्य र 
श्न दन्द पद { स= (स्य = ननन क्स सदु 
# 7 वः 


क 1, क न न ५८० अ (क अ (१ 
पवकम दुःखं नदा सवमुचते | उस्तक् चद्‌ च्ल्रयति सन्दा द 
श [न 5 इ 
५ [1 ल ५१ ~ स रण श । मन्् | 
दयन त ६ । दार का दन्द वज दरस चान 2 त द्भ 
~ ~€“ {~ व्यच त न द 4 ~ = 
न्यछनः& 2 साद्‌ च्म नस्ल चदय वृन्त द ववन्द नत सकण्न्् 
= 
4 1. कौ कैन कछ श 4 = (त र [, व क । २ क [ननि 1 4 
= । ८" श्र र< ह षः म 
"नद { ५ ++ (न्न ८५ १ १.६५ {+ ५41१-4 ॥ १8 ६९ 
व व दरम्‌ 1 + 
1 म 
2 ६ र्‌ इ (पन तनन ~ [न्न श तम्‌ स्ना सा्न्र | 


५, ; ~ [र 
श्यावके मानन दुष य दर्‌ ल्म पल तवना दू} | 
+ (1 1 


शम्या भ ( ८ ८ ण्ट + भ्यस्‌ क {44 4 ( 
व एता ज दता द | इग्लन्द्‌ ्दननम्न्रह ठ ६ 

- ट ४ {9 फ । प्य {+ एकोना न (न ॥} 8 (१० अ + 
"दि | =, द = ५ सनन काम 1 (इन्द यष्यु 
८ ५ भ ४ [मि ) १, (१५, ५ 

ह थ = 4 न न र भनक स भवाव स = [ए] [11 =^ ११ 
च रना द नन, चन चदा सन लन यर्प्यं उन्प्न 
व, (द ५ भ 
+ ५ 4 क र य 08 
1 "42 © = र~ द = ~ य्ह | न्दम ~ल 
1411 ५ (न [+ श्म > न = [वी < भ, ८ 31 [न 
द > = > अध्य 
{114 = क ~र (4 54 ४ = ~ = ५ 

॥॥ (नि ५ 1 
ज = धः न्ष 


श्रद्चं >~ = 2 दर ए क, › हे 54 ११1 
१ ६ १.६४ ह) ५ >, 4 १ ध; 1 


नै 
दुष पर्न म ध दलनाय रन्न निसः चा ६ चव्य 


॥ 


५1 परर द न. 
ग्‌ पर, पवनो चन्‌ अ नस्ल र व्र पुन्यः ~ ग 


[5 भु 


[त ॥॥ ॥॥ ऋ 
9 ह! ॥ 9) स द ण कर = । 9 ए (न्नी [० (+ (8 (1 4, + १ 
"द 4 पद अ | (ल प्रान्त स्नव द द्य न्न {र 
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जगार प्रन सिद्धान्तो का श्ठश्डन मरढन कर ठेस ! पे विवेकः-पृणां 

पाठकों की स्वतन्श्रता में बाधा नहीं डाटना चाहता | इस स्व- 

तन्ब्रता कै कारणः शायद्‌ मेर भी कख छाम ही जायगा । इसी 
भागा से मै इस पुस्तक को अपने पाडकों क हाथ में स्यौपता दु 


, मेनपुरी लाव रा 
ने, शु, १, १६७५ ९।।५ स्य 
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॥ ग कटे प्समभ्ने वाटी मतिर! दहा 
ली | सच 2! ओ आं चन्द्‌ क्वि टे गनद 
ग“ उलकः चित्तम वृणोत्यादरक द्र्य ग्रनिषरा 


नदं (| क ६ ५ २ १ +, ५ उः हन ॥ इ = 
हीं कमन, पिन्तु सोन्रेय देत्रनहु. उन्द्‌ दव दना अर 


॥ ११ १५ ~ > ( न्भ १ ज +^ ५ 

विष्द्‌ भी! जोस्छेय व्रु्िन प्राया कै च््ितेत्र चुद्‌ क 
क $ ५ सनागं व ध क 0, + (+ ज्म 

शर दव स्र॑य २ दरया > दुधननछाभ सखमावन्रिने द 


कविगण संसारः ऋ विचित्रता स चक्रितं दहः, कर्ये न्म जनि 
दर तमि. श्न जनि चेला किमनरनमयः किविषमय 


द ए, 


खोग चिप नागमे उनको जन कर दरशन स नदरी होत) 


५ 
॥: 
४ 
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विवजौ ने काल्ट विप धिया तो उर कै मस्तक को पृण्य-पियू- 
धावी सुपु ने दिभूःखन्‌ कर उनको चद्धरोलर की पदवीद्री | 
य्रनोर््ा विधमसेन गागने अभर क्टिनार्‌ सदने कौ यान्‌ |. 
< न-सखंत्राम रै बहुन सेद्धोग कायगता कर जातैर। जोच्छेग 
स्धपरन-खाम रे मागतेट वे चखोग विजयकरे छुखसेमी वद्धि 
रहते टै । जीवन-सधाम कौ वान नो दूर रही, बहुन से प्य विच्यार 
स्राम मे भी भान नदीं चदृते | यह ठीकदहेकि, युधे की द्वतः 
टूर सेटी थच्छा सगनी दहं) किन्तुजे लोग युद्धे पएडनेदहंवेन्छेम' 
युद्ध खी कच्ठेनाद करे साधर साथ गृद्ध का सुल सी अनुभव कमते 

जाने मै दः ह ओर ष्ठ भी । वावा आादमने जान का पट 
ष्वाया ! यही लके पतन का कारण हुः किन्तु यदी उनके उत्थान्‌ ` 
कामी कारण है! अगर वे हुई भव्याई्‌ न जानते ने ये पने पैर 
त्ये की मिष्ट के समान हौ वने ग्हते। यह सव्र ठीक दं! जानन 
रे जो मानमिक वेदना होती है सो जानने बे दी जानते हें । 

"जक पावन कटा विधाई 1 से स्या जन पीर परं ।' 

विचार क्सतेदी संशये मवर में गोते, लाने पडते; 
निकखना कडित हो जाता ई, चसे अओैरं दाध-पैर परते २ हाथ 
ग्र पर धक जतेहै, हर सस प्ट जाती दै- उम घुट 
जाता ह, अङ्कः प्रत्यङ्क पकद्म शिथिले हो जाते है । किन्तु इतने पर 
सौ डूब जने कै डर से हाध-पेर पौटना वन्द्‌ नदी होता । ` 


९६१ 
४» 








४१ नक ग्न न्यच १ सदरम 4 { 


मद--(कन परमासि पृहुचः। त्मना क्यार च्ने 
नो दुम ह| करटी धने मदि सुष्यते ट्स पच्छाद्य 
से 4240 


परद्रो ग्वार च्म मीम नो द्रच्छछन्ट मैं भ्रा म्द 


दर्ग ने निकट नोरी उपलि च्ल अन्नमद | द्र 


4 44 
9; ब्र नटं [1 मर 24 ४ ती द क अस्धर न श्वि (4 
ननावरहुल्मन्रानः; स्वम शद्ध ता सदत चत रद्र चथ म्य {स्न 


१ ॥ न क ^ 
टकग्यया | उन्दः स्वाम्‌ वार्कर सरादयु सार दन्यद्ायना म 


सहाया दना प्न} क्ति नना प्रक्र क्ते सनयं 
योय ऋन्वनाण कद नन ऋ नवनन करय छना 


४. 
[1 


१ न ईद ५ [१ द ^ रि ,॥ अ 
कश्‌ न पा दुर्दशा दयक ऋत ह्‌ नद [ स्य न (न 


ग श [क [न [1 
न्यो धच रदत | विन्यार-नग्निणी मे मेर्‌ कल कया चान उखत्य-- 


त ह, श्च = ध्न दन्रन्थिक्नि ४4 
सत्ययं प्च हह | ध्य क्लं पना दूदा पर्‌ स्म॑ 
# 1 
„ [न ^ # ॐ क 
पदन्न कखन दह [| चद ऋ ठ्न पार्‌ दा च्य | सद्व 
(6 9 [7 1 ग 
का दरश्रर चह वारन्‌ नद | 
~ टम्‌ दमन न ~. त = 24 =+ र = 
गह कष्टन सनन ह६-- रहा. चा. पा दूती ज स 


(६? ५ ॥ ५ (र न [य क [थ ॐ [नव यः णा शर 
निकः भवयं | टे तां अन न्या एकः "६ यनद च 


भनिरिन्द धाय कथः व स ~ ददं > -~> ~ <~ ~ 

तः सनन सास ङ्द् स चह | क दुद स्य दातार @= दन्त्य 
[च 0 १} ++ 

प्‌ चय न्पद्ुन्य दोद्न्छर्‌ | ज्यका 

मे 


~व ग्य सन्दन्‌ ह! 


॥, 


ॐ शिर नितरा ज्या ? 
क 

ऊ रेख भीदैजो यद कहते दहै-माद्‌! ठोकटै, तेरनेमे 

2 अवश्य हुभा, किन्तु दल से दमा अवन पुण्ड दो मरे! 

हमा शक्ति वग) कदाचित्‌ फिरभवर, में पड़ जवं तो 
भध डू नडी । अच्छाहुघ्ना जो स्वयं दी जलसं घुस प्रड़े 
शापद्‌ बहना हुता जच्हव को हनार् स्थान गिरादेता। तय 
तो अपने को संभाटना दी कठिन दो जाता} यद्य तक आकर 
हप्र यह नननेमे = आक्रुर दी नरां। जो कु द्रष्य र 
स्मो सवर द्रीवारके उसदी पारदे अर न यही कहैत करि दस 
पार तो केवल रोख! दी ध्रोला र । यह भख्ेकित भाग द्ध नदीं 1, 

कोई कहते दै- द, वात तो ठोक है किन्तु दीवार अमेग्रटै। 
उसकी दूसरी अभेर कुछ है अयण्य । चद स्त्य भी है, किन्तु यहं 
नही मटूम क्रि वह क्वा ओर चखाद) हमारे पास को. 
अन्धकारमभेदी एक्सरन्न ( > 1२४५५. ) नहीं जो अज्ञाने कौ दीवार 
को मेदक पर करर सङ्गे भीर जिनके हारा हम उस पारक 
वस्तु दैख सक्र । ओर फिर सचतो यहरैकि देखत तोम 
अपनो बुद्धिके चश्चेसे हौ फिर ओर फु जानने योग्य नहीं है 
अथवा इपारा ज्ञान सत्य दी करे दहो सकता है? एक्सरे के 
होने ही से ख्या खा! 

संराव कभेवर मे प्रडनेदोके भद्रे मानसी गङ्खा कं 
धुण्यसलील में स्नान न करना कायस्ता रै} यही नी, चसन. 


~ ११४ 
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आपने नसरमिक अधिकां कौ षो वंटना ₹--धीपण यात्य 
हत्या दै | 

ध्रु नदीं रानतः च्िवच्ध दतना दी जानचरे फे कार्ण 
शुकरात जानकार मश्वे मणिना गवा] यह दीकदटै, किन्तु 


५.४, 


दरस सेयह नही खिद देता फि जीर क्ट जानने योग्य व्ही ह 
भथा दरार फं आपे दुख मी चह! ससे फट यदी चिद्धः 
टोतादैक्रिश्छोज क्गनी चादयः । पुनः यह्‌ करि निन चत्त को 
दमरीक्र शतमकतें ह उनपरः विना विचार किये दयको उन जिस्चित 
विचार ऋनं का कोद यथिश्नार्‌ द । 

यह किसर प्रकार द्रौ लकानां कि, दीयार के थायै ख नही ट 
स्थान दख नदी उसक् चि च्छक प्रपाणदीस््याद कि चहं 


9 पु 


न्न 


< 
4, 


पर छुट भी सर्दी किर क्त की सीमा यथने न्क सपिकार 
किसको ह? 


` ग्रही कहना युक्तिसल्तंन्दी क्रिजो छर सो दीवार 
यौ उ्तषरार दीदे! दरस रः की सभौी वानं प्रमप्रटकरदै | 
क्या ह्म यर हारे विचार सचताकी स्लीमा से ऋद्ध प 
रेखा दतो गह कुना द्मा कि ख्ये ग्राहुर्मी कोद पेखी 
वस्त जो सत्यै, न्दी तो द्म भपने विचार चस्त्य मासमे 


प्रय) पिलिनक्तेषह खच दी स्ह च ट ठी । प्ुनटफे 
ताया दन परद्र, परय धार प्ट सयका दाशो जातारहै। 


८ फिर निराया श्यौ - 
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दसका भी क्ष्या श्रशाणदैकि द्ट्प्राश वुद्धिं का चश्मा खक 
नही | चुद्धिको चथ्पा दहना उसको जान बभ करः दूषित 
गृहसना है! बुद्धि चमा वर्दी -फान-सिक मेनदै। यदि मेत 
का काम दैषतेका नहीती फिर चह नैनदही नही! जरः फिर 
उक अस्वित्दसेद्यीय्मा? गदि हारी बुद्धिदा धाप्त कान 
ग्रमात्सक देतो हस को सपने ज्ञान के श्रमपूखक्र सहराने ही का 
सत्था धिकार १ वया दृपरारा णं भूतक्षान निदवीर ही पेगा ? 
स्तता को गहासाथर सं इछ मी बाहर नह| दमाः 
य॒द्धिभी दूपित च्हीं | दय फनी परिित्ताषतं कारण स्वः 
न देख खे, धिन्त्‌ जो इख हम देखते ह मिथ्या नहीं क्प 
भाम पणं से भिन्न दे १ एक चुट, भर जल से सारे सागर कीः 
जट-यशि कही परीद्छा ी जाती ह| 
वास्तवं यै जिस को हमं दीनार कते ह वह्‌ दमारे धके इषः 
मन की श्रान्तिं! आन चे की ङ्च्छा ने यद दीवार शयनः 
मीति ङ्के ल्िश्डीकर्रीदे।. 
दृश्य पद्ाथं को छोडकर वास्तविक सत्ता का क्रा अर्‌ कोई 
खः द १ च्यस्तविक खचा कोई नवोहा स्री की भती नदी, जो 
अपना दिव्य शख सदा श्ररूप हृष के सधन अचरुरठनं मे 
छिपे र्ना चाहती हो } चह अपना दुख छिपाये तो किस 
से १1 क्था उससे कोई चाहर दं १} उसका य्‌ तिमान पनन्त ` 


१९। 
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खदा चन्र चीर स्यं की घरछौकिक प्रया में दिखा पडता गदक्तार 
ह, यदि मान भीखिया किसवङुन्हभूदही भूमे, पिर भृमसे 
साम दी क्या? श्रोडा जायकर कुत जानना सस्मय ह) जिन्दभुम 
मरं परडकरः निक्रटना कदधिनद। यदि वास्तविक सना शपेशहततं 
सत्रे विना जनै दए यने को भ्रूमर्ये चतानै के यवि कम श्रफ्राण 
ग्रीर देसे श्य कीद्रशा ॐ प्रपाण छी खत्यतका दी स्थाप्य १ 
हमारा कान परिनिन हो धर भूमपृटन्त ही] निश्चित 
नदखार्मी लिश्वद छोर अपे नरी] त्रान क्छी स्दा द्विन-सत 
प्त्री र्टनोह{ अष्टद कौच्रुद द्ध स्फः अन्धकार छ हस 


१ ड 


कथ <¶ न्च = ५ ४। ६ 
नद्यो प्टुर प्रमश्ास्, तद्ध सन कय पादयः ताम चहु व्रः चि 
म 
सं सद्र 
{च धिर द 
ध {नद्धा <: 
१ श + ५ 


९ _ द (0 
(स ~ २44 २५४ 2----2 
व # 1 ह मे 


[ङ 
मनुष्य की युख्यता 
= 
<ल्ञानं नराणामधिको पिरप" 
मतानां प्राणिनः व्राः प्राशिनां डुद्धिजीविनः 
बुद्धिमत्सु नराः शरेष्ठा नरेषु तराह्मणा; स्मृताः ॥ 
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ह कः 
"्पूनुप्य ही प्रकरनि का रा 
हि > ह वाक्य मुष्का हरनी खटयता 
॥ ५4 का प्राण कवा है? च्छा यह अपने दुह सत्र 
शद 9 यिद बनना मदी? हौ गह आल्न-प्रा्ता ही 
म्धुष्य का प्रवान्‌ युय है । दसी के कारण उसको थट्‌ राच्खधधकरार 


श्र निराया क्या 
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ध्रप्त था ट । अयते उपर विचार कर ठैना यहु थोडा गुण चह ¦ 
सात्मश्टाय्रा मेँ आत्मविच्छर को शक्ति चिप दुद्‌ ह! आत्मदिच्छर 
दी मद्धप्य को सुत्यताः टै! यदौ उखको सेप्लार का शिसोणि 
चनाता ह | 
श्प उक विचार करना ऊर सारे संसार कोभी भप 
विचार मे उट पट्‌ इ्टना वड़ा भारी गुण ह सदी, चन्त, 
दुष्य के विचायं की सत्यता शाक्या शमाण! क्या मनुष्य 
अतिरिक्त भौर को जीचधरारी उसके कथन करौ साश्व धरत्ता है #; 
कया साद्य कान होना दोय सही १ 
स््यक्रानटहोना मुष्यते कथन कं गौरस्य को धता दी 
हं । साद्य कान दोना मदुप्य कीश्चेष्टताकाश्डुा भारी सक्षी 
ह| मनुप्यक्े कथनको प्रमाणित करनैक्षै टिप अर किसी 
गवाह की ज्र नही । वर भी अपनी साशा को चष्य दी 
के छारा श्रकारित करना चाना र | मनुष्य क्ष मे {शवर की भश्ः 
अह्ण करमै की शन्ति ह योर वही अपन उपर शासन कर सकता ह | 
शुद्ध धरश्णन्त-चिच कचिप्ये आर स्थित मदात्मा्य की कणी मेँ 
वर के ठी भान की फरक होती द | मनुष्य को जो स्पूर्तिं दाप 
कान प्राप्त होता ट चहं द्र के निरपेक्ष णतं नििंकट्य जनका द 
भाद] मदुन्यकी सभूति ईष्वरीय शानक ध्रकार्धितेटोनेकी 
पाध्ययर्द्‌ । फिर हम रेदं मदत्व की यस्तु ऋा अरयोः तिरस्कार करें | 


सनुष्य की पुख्ता | 


ध 
[+ १। 





मलष्य ही द्वारा सारी शटि मूक से चाट होती हे ! सुप्य 
ह्मी खारी खष्टि का शख दहै । प्त्राह्णोऽस्य सखमासीदः च्या 
व्रह्यण यदधुष्य द से नदीं ? खारी चराचर सत्ता मजुप्य कौ भपना 
शरुख बना कर आत्छकथा कहती है । आत्म-कदानी कटने कं 
लिये दृखरे साक्ष की आवश्यकता नहीं । जव डाक्टर पृचता हं 
कि आपके दैरपे दरद्‌ कंसारे तब पैर का दरदं वतछने कदि 
खख हौ वोकता ह ! पैर अपना हाल नहीं कहता! हाथ भी 
सुख क्ती गवाही हैन को नहीं भता! | 

षदा मनुष्य भरू नहीं करता क्या मदर्य एप से वचा हुआ 
है १ नदीं । मलष्य सूलः वश्य कर्तो द ! किन्तु. उसकी भूल भी - 
म्प्तलद से लारी नीं । भूल ही उसके क्ञान का मूल है! भूल 
ही दार छिपी हुई सम्भावना प्रकाशित होती है। भूल का 
संश्योधन होने पर सम्भव चिश्यय हो जाता ई । कपना सिद्धान्त 
की कोटि मे आ जातीहै। मदुष्य-पाय कर सकता ईै-- 
यही उसकी सुख्यता हं, नहीं तो, मुप्य ओर पशु मे अन्तर दी ` 
या? यदि. पाय करने की सम्भावना नदीं तो सक्ताय्यं करने 
शं भी कोई महत्व नदीं ! हमारे दोष भी हमारे गौरव को कारण है! 


पिरि निराशा क्यौ! 
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र्तिका सग चिरंमे फलः निम जट फे मनोदर करने, खुडराती 
हु खन्द नदी, स्वच्छ साटिट स सम्पूणं भ्पेट, ऊंचे ॐत 
गगनचुभ्वी शेख-शिलर, घने ओर वीह जद्भखों से आच्छादित 
पव॑त, सधन श्याम सुदाचने मेव तथा अनन्त, शान्ते ओर मनो 
नीलाकाश सवकं सव एक दी महती सन्ता फे थग प्रत्यंग है 
चेतन-खंखार अगरेतन फे उपर निभर ट अर अच्रेतन चेतन के 
ऊषर । किन्त्‌, दोनो" दी एक ही सत्ता के अङ्क द ¡ ओर षह सत्ता 
इनसे भिन्न नदी अथवा न अचेतन चैतन दी सें भिन्न! क्या 
अचेतन-खंसार, निश्यकी गोद ये चेतन सार पाखा पोसा गया 
ओर हृषट-पुष्ट ुसा, चेतन से भिन्न हो सकता हं ? 1 | 
चेन सौरः अचेतन एक दूसरे के खदायक है ! यही उनकी 
एकता का मूल दे । इनको परतिक्कुख कटना भ्रूट है । दो प्रतिक्रूटः 
पदाथो मे भखा सदकारिता केसी १ । | र 
जड न तो चेतन का कर्ता ट ओर न चेतन जड़ का। दोनो 
एक दूसरे के रूपान्तर है । चेतन मे जव मौन घत धारण किया 
तव बह जड़ हो गया ओर जव जड़ बोलने ठगा तव किर वही 
चेतनता को पराप्त हो गया ! जड चेतन मे छ भेद्‌ नदीं था, ` 
सेद्‌ केवल धमं कादहीह] धमं भी रेखे नदीं जो एक दूसरे के 
भति्कल हो । सहयोगिता दी उनकी रक्षण दै! वे पक दूसरे 
कौ पूति करते हैँ । खी-पुरूष की सति एक दूसरे के ( परस्परः )' ` 


पिर निमरी स्या 8 





सहायक! यदो दुपभीष्कहं ! दौनी पिष्ट कर चत्ता 
क पृण वनात दह 

दरस सचा-सखनिस्मे मनुप्येकी कपालिनि? मुप्यदहु 
द्वा जट घौर चतन करी धूम सहकारिता प्रकटित होती ह] ष्व 
म विर्डधका प्रतिदिम्वद्। मदष्यदह्ी ससार का दोर 
सा चित्रह)। 

मनुप्य त्रया दरस सचाकाथंतिम पट? श्या शृते ब्रटू 


4 


कर कुत शरि नही? यह्‌ महन धुम दरयो का वैच हु, लिख 
तेजसं षट वारच्रष्ठ दरौनोंद्ी धृष्टिक श्ट शरन 


ही जिस केह ईह, इस स्ता क्रा साक वीर उुनियन्द ह्‌ 
उस्यी ॐ वद्धि के सदार दमायमी बुह्ल काम क्ताद्‌ 
हेम उख से सपना आयर पतति} प्रण की सक्ता को ्साग्ण 
अपूष क पूण होने फी यछ्‌ । नदी तो पूण रें पूणं को भात 
करसे याया?) 

मनुष्य मे जड भेर्‌ चतनकौ पकता वह श्र्णं वोर 
भतः पएूण्ता की लोर दरद़ग्ाह! उकीमे पूता की नट्‌ 
पिख्ती ह! उसी कर अस्तित्ये से जड की जडता भौर चेतने 
चेतनता का धायस द्रत! महुष्यवेः शानक शरस चात 
का अनुमान होता क्रि यद्‌ विचित्र ससारः प्रत्यध्च मा 
सीमाश नर चन्‌ शके धमि भीक) 
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पि 


मष्य की याणां सोर उद्य धाद उस्ने चरिते क भौर 
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स शपरिथित की भेर मोटे जर्मिह। रन्त द्धास मकौ 
यार्‌ कैः उस पारः फी टक मिन्यनी ह । 
यग्््त ‰ ५ सष 6. 
यदिदटमर्पिकी ओग देष तो सम्या तष की सन्नि 
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24 ननि मथ! उका पनरे हिमे 
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क 1 0 ग 


पसंत दह स्मर येयं शनं भी उस प्राप्यं 
नहीं टो सकता मैरे चिनार भीर उस यिन्यसें त येद ह म नन्मे 


(1 समि व्यि | 





का अनुभव एक नदी हो सक्ता । श्या फिर भी दम अर्‌ व 
एकदै ? | 
हम भरः यहं द्रश्यमान जगत प्क नदी दो सक्ते ¡ क्यों 
कया दरस संसार मे दमाय पालन पोषण नदीं हुभा १} च्या दस 
संसार की प्थ्वी से उत्पन्न यन्न हमारे शरीर को पुष्ट नही 
बनाता १। हम केवट शरीरी नर्ही--हम कान स्वरूप दै । विना 
शेयके श्वान ही किस प्रकार हो सक्तारः! भदा तिना काथ 
के फतां कहाँ १ । 
समृ संसार की वात जाने दीजिये । हम भर हमारे पड्ोसीः 
एक नदीं हो सक्ते । हमारे शरीर ओर ह सारे विचारः भिन्न २ ई 
कया मेय व्यक्तित्व मेरे शस हीमे? न्दी, मेरा शसीर 
पन्वभूतों से प्रथक्‌ नहीं ! क्षया मेख शरीर मेरे माता पिता कै. 
रजोवीय्यं सै उत्पन्न नहीं दुभा १। उनकामौ शरीर आकाश 
खे नदीं आता । उसकी श्री उत्पत्ति इसी प्रकार हुं ! इस शटा 
मे पड्कर मेरे शरीर का व्यक्तित्व कहाँ रहा । मेरे पड़ोसी कै भीः 
करीर का व्यत्तिस्व करटा १} केषा पीके दयते २ टम दोनों कै शरीर 
एक टी मूर्खा मे यद्ध न दो जाचेगे १ । कना कोई आदि पुष 
हमारे शरीर को उत्पन्न करने वाखा नदीं १ । 
श्या ठमारे चिचाय की भिन्नता हमारे पार्थ्॑ष्य का कारण दै 
क्या हमारे विचारों का एक कोई मुल कारण नहीं १1 कया मेरे. 
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न्नी परायाद? च्ादर्मे व दुनार ग पकः 
भम्‌ ष्‌ {म र [क न ् + ॥॥ =. । 
ग्क्त यमी पाटना मै जिद नी सिह? कय हमा तः 
५ { ॥ द ८ प न निनोणि क नौ 
नमा पचन्ती भाया नसय 2 यदि तयं दा यनुप 


॥ त २ दिद्धम चच 
म्य ददम शष्यण 2 सन्ते (दयु उप्नन तः दर्‌ [म 84: 


किर कथाम्‌ की न्थिति संकर यनद? पदक्य शरन 
ह ?। मरही | यदि भदथ त्त त यट सार नस्य > | सन्न 


; ४ 
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यहम म शनम स्थिति ही जसन्नय हो सपर्या) पट दिन 


क, 
पका मयद्‌) भट ननी त स प्यक च्छ (प्रय -निन् 


(1 


ग्रकार होना सम्मद्‌! 
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येद्‌ ही द्व्य श्रय चौ सपनी चास्नदिपा यक को प्रकट सस्या 
द । "कोऽ वहुम्ययनि | यी निवपन म्दषधि मैं वतमान द ! 
ग्यक करे सनक धार नैकः छाम शी प्कदटानो मल उन्यप्ति ग्न 


[न 


मून्पनद्‌। 

पन्य, ण की धवेन कि प्रकार? तीम आद छोक्ल स्मै 
उनकी एकना चटा £ सास श्ृष्टिका कम स्यः की घनेव द्र 
स चलना रना ट| "पोल्‌ घट्स्यनिः यह्‌ स्मै प्रतिश्चाणः 
प्रुटयाया जात द] चिच में पाथेक्य सेना किन न} पाध 
चमुं टर मैन्दं श्ना { द्या स्घ्र मैं प्छ 


[ननी 


४2. 51; एन न्न 
+ ५ च्व तत, 
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० ` स्मा व्यषटि। 





ज्ञान उर्‌ श्चेय म विमक्त नदीं हो जावा १ प्या मेर वो भरकर नही. 
हो जते? 

अकार ही मेद्‌ का मूल है । किन्तु यह सुक से बाहर नहीं ( 
बसी मेद्‌ ङे कारण ज्ञान अर विचारं गेभीभेद्‌ हो जता 
इस सेद का अन्त नदीं | शाखा प्रशाखा वदती जाती रै, 
विभागों के भी विभाग देते जते है छन्तु प्रत्येक विभागमे 
पूणता की छक वनो रहती है ! इसी मेँ भागों कौ प्टकता कीः 
आशारै! भाग जव तक अपते आपको पूणं के साथ सम्बन्धः 
मे नदी देता तक ही तक भाग है--पदी तो माया है} परिभिवता 
ही को माया कवे है । भाग जवं अपने मपं को पूर्ण के खाथ. 
निष्ट सस्वन्ध दख छेता है तच सम्पूण हयो जाता है । यहं सम्बन्धः 
त्रिया दी पँ परत्यक्च होता है । पू का भाग सी पूणं होता ड । ` 

मेद्‌ भोर अह्र संसार कौ स्थिति कै लिये आव्यक है 
येद्‌ ही संसार को खरस वलाता है! मेद्‌ से क्रिया की उत्पत्ति, 
दोती है । क्ियामेमेद्‌ कौचृद्धि ओर क्षयदोनों दीक परल. 
अहुर जव मेद्‌ की ययोवत्वत सीमा का उ्छंघन कर जाता है 
तभी निन्द्‌-नीयः कहलाता है । ` अहङ्कर रखते इए भी इम अपने. 
को पूगे क सम्बन्ध में देख खक्ते है । व्यक्तिहोते इभी हम- 
अर अ व्यक्तियों से मेल कर सक्ते दै--यही व्यक्ति भौर समि. 
की एकता &ै, यद्यो बि नद का सखमुद्रह्यो जानादहै। हम अपनः 





व्यक्िन्यचो गते हुएभी प्क महान व्यक्ति कः व्यक्तित्वे 
सम्मित स्ह सक्त दमार्‌ स्थिर कै कीद्रणु, प्रथक्‌ २ दीति 
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शोधासय सानना ही सौन्दर््योपासनादहै। दती से विष्वप्ेम 
का जन्मटै थैर प्रेम दही सायै क्रियायों की सश्वाटन-गरक्ति टै) 
परेम री सश्चालन-शक्ति-सस्पन्तदहै खदी पर च्या हम दस 


र क 1. क रै + 
महान राच्यं को सम्पादन कम्मैमें समथ) क्या सन्दस्ता 
तरे साथ दी साथ द्कुखूपरना नहीं च्णी हदे? पिर सोन्दस्ये- 
पासन कर्य 


य्यादह्म इस संसार मे प्रलाह को सीकर यीत्तिसे चला 
सक्ते दे 2} चाहम पूणं सह्य? सया हम्‌ पाप्-दयप-तप्त. 
न्दी? स्या द्रुःखरूपी प्रतिदाश्क श्रा उद सायर्-तल में 
न्दी १ । 

इस कमयोभ से स्या छायं १ | क्या इससे हसासी पररिजिततच्ा- 
का नाश्च हो ज्याः ? } फिर हयाय सेवा कोन ? 

ये सास कडिनाश्यौ दी हारे मौवर का कारण है | किना. 
द्य ही इसासी गति को आपे वापी ! विश्वा 
पर्वों से सुद्र का येग घटता स्ह, घस्य क्टृता दीह] हमः 

दिस्यत कर्भ तो देशवर धी दपर मदद करेया | 
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एकता का अन्रुभव होने गता है! यह शोयास्य द्य्यमान 
जगत्‌ जिसके द्वारा हम अपने सरन्दयं के अआदवश्चं को प्रत्यक्षी- 
भूत कर स्ट है, हम से सिन्न नर्हीह। यदिदहम सरे यह वस्पुतः 
पथक्‌ दी है तो मखा किख प्रकार हमारे चित्त को चकित ओर 
चलायस्राव चर खकवा है ] | 

यह खुन्दर संसार जिस आदं का घ्ुगमन ऊर र्हा 
वह्‌ यादशं हमारे आदश से भिन्न नही | प्रह्रनिक दूषा द्वस 
सयधि क्षे आद्रा के खाथव्यछिके आदृश् की समानत्ता दिखाई 
पड्ने ख्गतीहै! यहद्र्यदही ईष्वस्की यापा हे। जोखेण 
दन हप्यों को दैवे से उदासीन रहते हे धे दषवर के सादनीवः 
खनो का निखदर करते हे | 


१ 


स्यैन्द्यो पाखना र ही मद॒प्य सैर हृए्यमान जगत की पक्ता 
कारा प्रपाण पिता दहै} जक हम कोकिट कै कट द्रजन मे, 
ध्रमरावी करे सधुर गुश्वार मे, सच्ली ॐ स्वच्छ गस्थीर ऊक में 
उछ्ख कर विद्य टुता की सी चपलता दिखाने पे, पदोन्यत्त गज. 
राज की सदमरी चाट मै, सिंहनी की क्षीणकटि यै, इ्गश्ावकः 
के तरलं अर कातर नेत्रा यै, कप्रख ओर शिरीवर पुष्पा कौ कोम- 
रता गै, रस्मास्तस्यों की छक्षणता मे, हिम आर्‌ कबूर की द्व्य 
धवलता मै, पृण शरदिन्दु की सुधा-खनी शीतरता मे, आकाश 
की निप्कङ्क नीलिमा यें, उषःकाटीत नवीन तेषो की -सनोरम 


1 


१, 





सौन्दस्यीपासना | 


1 


॥ 


खालिमरा पै, साज कौ मन्द्‌ गति यै, कयोत-कपोतत की कऋरीड़ा- 
कम्पित प्रीवा) विद्रुम क्ती विचित्र अल्णाद मे, फर्टान-नमु 
गाला कौ चयुता मं, करि-क्टय्‌ के शप्र श्युणड क कम- 
सीय आकारः मै, त्रिविध समीरः धीर ग्जत्र्या सस्यन्दिका की 
छु मन्दरस्य मै, स्री ये पनया की यलोक शुन्द्स्ता कनो 
आदश उपपरान उपैव-हप मै स्थिर कर प्र प्रास्यद्‌ चन्त के मनो. 
ररूप की प्ररत करते द, उस ससय दम अवनी न्नीन्दय्यैः- 
प्राना पै खार्‌ संसा की पफकताका परित््य दने खग जातं 


1 


ह । 

रीन्दय्योपासनानद्राया दम सुन्दर चसु के धत्तित्व को 
सायकः करः अपनी सीर स्रचे संस्र की ग्यक ची स्थापना 
करते ६! चिन्तु हमें श्ल चात्त का ध्यान स्वना चाल करि, सुन्दर 
यस्तं तमी चय न्दर गदती दं जय तकर हम उससः च्िन्ती श्रकारः 
न्रा छाथ उदात कीनचेष्य नरी कगतदट। जदा चाभ उचने की 
चेष्ठा की गयी--व्, खीन्द््येपासना करे यत्प्रमोनाप्ति आनन्द 
चकरा खामद्धा दध जातारया। जो लोग सोन्द््यं को सीन्द्थ्य 
न्मी दृष्िसे दरैखतैद उनके दाथ खोन्दरय्य नदी धाता अरजी 
खोग सौन्द्य्यं को निष्स्वार्थ टि से दैति दै उनके चये संसार 


के सारे सुन्दर प्रदा सुमद स्वामी सामतीधेतेख्याष्टी 


सच्छा कदा दै-- 


८८ फिर निराशा क्यो । 





“व्यरपने मजे के खातिर, युल द्ोड हा दिय जव ॥ 
रूपए जर्मी कै गुलशन, सेर ही वन गये सव ॥ 
खद के लिये जो घ्ुरसे दीदांँ करी दीद्‌ दुखी । 
सुद हुस्न के तसारे मेरे ही वन गये सव ॥ 
घ्या सदख्री पकड्ने बे शिकारी को सखी उतनी दही 
छन्द्र धरतीत होती है जितनी कि वह एक सद्टद्य स्सैन्दय्येपासक 
को । पपू को गांछी से अलग कर लेने पर हमें अभव हो जाता 
है चि, उखका पदे का खा रूप, रंग, छगन्ध भौर सौन्दय्यं नही 
रहता । छन्दर्यस्तु को अपनी छन्दग्ता छिर रखने में सहायता 
देना ही सव्यी सन्दर्यापासना हे | | 
यह उपासना अखिख-विश्व-व्याप्रिनी है ! इसमे कोई सास्प- 
दायिक मेद नहीं! यही खवा केथोलिक चनं ( ८०11८ 
प्नप्त्टा ) है! दख मे सेमन अर फेीकन का मेद्‌ नीं । 
शस महती उपासना-द्वारा हम उस विष्व-सौन्दय्यं की टक 
एजते दै! जिससे खंसार भर की खुन्दर २ वस्तुं को 
मनूरी सुन्दरता भिती है । वही सच्ची स्वर्गीय खुपमा उचादशं 
रूप से सदा दमारे मानस-मन्दिर मे विराजमान रहती है । समष्टि 
ओर व्यष्टि फे आदशंका मेल हो जाता है । लोर हूर वस्तु अपनी 


गांड से दी दुई अम्रूल्य मणि--मिट जाती ह । सौन्दर्ययपासना 
द्वार जड चेतन का ही रूपान्तर दिवा दने लगता ह | 
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के मस्तक स निक््नाटे! कीट से देशम उपनता! दल्यः 
नीखाम्वरः ये चन््धोदय दोतादे। दुखं पतों के अन्प्रचयग्सय 
गहं मे मति पतति की चनौपधियां विद्यमान ग्दतीह! चड़ 
वड बीड अङ्के मेँ सहज सखे पछछने रत्नै । द्री प्रकार 
पुष्यं का प्रादुभाच ब्व से र सथन सुन्दर पलयो से शुःशोभित 
शषा की द्धिति कूखी खेर मोन्य२ञ्डसेटै! मदुष्यकी 
सितति वनस्पतिं पर ध्मर्‌ दसै धसे स्ण्य्ातती वनसपतिः की 
शिति जद .चायु भीर सिद्धी कै दन्तं पर नियर है! भृस्ती निकट 
जनि पर चाच मैं से जंग देने न्ती श्रक्ति जती म्दती टै) 
यापने यन्द धस, जिनसे आप की छृन्दस्ता वनी हुदै, 


नन्दी ५ 


+ | ।, 


& [य र 


क्से आदे? रैसिद्य ॐ टेटे, जिनसे कपास की उत्पत्ति, 


[। 
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हुई, कया वै व्रड़े पवन .ये १ चह वैचाय श्रमसहिष्णु शपक 
जिसने दिन सद परिथरमर कर्कं कपास ऊ खेतं कौ उपजा ओर 
हरा धरा वनाशा, क्या वह भी आपह की मति कोम अर स्नृकुः ` 
सार्था?। दया वद्‌ खोहैकी चौ ( मशीन); जिस्य कपास 
खा की गई थी ओर्‌ जिसे द्ाय कपास सूत मै परणितदि कर 
-सुल्द्र वख रखने के योग्य हर, कटे २ कोवं कीरे नही 
खाई गर थी? पसिः पे काम क्ले खोणी सकफ 
सव आपह की संति सुङ्कप्रार ओर सभम सूत्रेण के च हये |. 
-दिन्तु यदि यद खव कूप पदाथ न हेते तो आपके स्तैन्दय्यं 
कीच्द्धि करते वे ये सच्‌ पदाधं कट से खच्म हि प्रति ?। 

सत्ताखागस यँ दोनों ही की खिति रै । दोनों ही एक तार्तभ्य 
मे्वेधेहुएदहं। दोनों दही एक दूसरे नँ परिणत होते रने दं । 
फिर ऊुरूपता घृणा का विपय क्यो?) 

रूपृ्टीन वस्तु से त्सी तकधुणा हैजव तक्र हम -भपनी 
आत्मा को संजचत बना हए वैटे हँ । खुन्दर वस्तु कोभी हम 
इसीकारण से सुन्द्र कहते है कि उसमे हम अपने आदर्शा की . 
भ्भटक दैखते हे । 

आत्मा के सुविस्तृत ओर ओीदा्यं-पू्णं॑हो जाने पर खुन्दर 
भौर असुन्दर दोनों दी समान तिय वन जाते! कोई माता 
अपने पुद्र को ऊुरुपवान नहीं कहती }` एसका यदी कारण ह कि 


श्रि निराा क्य 2 <> ` 


[) 





चह अपने पुनर्म धपते वापकोदही दैखतीदै) जव दम सारे 
संसार दै अ्पनैदी आप्‌ को येगे तव हमची दछरपयान श्री 
स्यतत दिलाई दैका{ यदि द्वाचभीद्ीत्मे कोड्‌ विस्यय 
रही प्रर स्पद्ीन वस्त खे घणा तो धचद्रय ही जाती स्हैयी | माच 


4 


शरीरके दही थय पन्य प्क दही खार यनी खन्ध नही दन! 
स्परहीनं प्रद्रा नियाम सा दिप सरह नर्स्कार क पात 


नहीं । वद शी उसी सचिशाद स्ाच्ताव्दागर क्रा स्क कणर्‌ 
षै ज [क 
जिता सुन्दरः चटा 1 छुर्पया्चा का उदय भी दुलण्यान 
"पदार्थाङिदहीलेन्य रै! सिद्धी यैर्‌ श्वाद्‌ कै कण इन्दर सुरनिव 
४५ 


[च शै क = र 
सुमने प्रिणन दते ग्द्देद | त्ततिशव कंक्श) ट्ट अं 
रुश्वड पत्थर सेद्ी मलोधुस्ध-कारिणी, दयरुयश्राहिणी पं द्रष्ट 


[च 


-उन्देपिणी धृत्तिं चयी, जत्तीहं । अ आड दुख्पवान चस्तुद 
न्धी कट शनुरूप-चान यन जादे | 


न= 
५. ४19. 


विश्वेन ओर विश्वसेवा । 


वास उसी मे हे विभुवर का, दे वस सचा साधु वही । 
जिसने दुखियों कौ अपनाया, वदकर उनकी बाह गही ॥ 
प्रात्म स्थिति जानी उमने ही, पर दित जिमने व्यथा सही | 
पर्‌ हितां जिनका वैभव दे, है उनम यह्‌ धन्य मही 
(मेथिलीशरःण 
प्रम-पणिडित ही प्रकृत श्रौत को दे जानता, 
ह्न के संसार्‌ मे. सवेत सव मे मानता । 
देन उक चित में दिंसा-प्रृत्ति वर्लीयसी ॥ 
हे उ सव दी जगत विवेश की वाराणसी ॥ 
कमलाकर । , ' 


जी पे प्यारा जगत-दित ओओ लोकसेवा जिते द 
प्यार † सच ्रवनितल मे प्रात्मत्यागी वदी ह 


--प्रियप्रवास । 
> 4 ~ सार के समी प्राणी--मुष्यः पशु, पक्षी, कीट, 
1 £ पतङ्क इत्यादि--स्वदित-साधन मेँ तत्पर रहते 
र र्‌ = है । जपते ऊपर धरम करना किसी से सीखना- 


धद ध र 


10 2 नदीं पडता 1 अपने लिए सब के सव उदार ही 


फिर निराशा क्या! । > 





1 [1 १ मखः ~ ए न रे [ब 
ठ दा, ट दीक कि सनु स्व्रयावन दही अयने उर धेम 
९ 121 [अ कै क क > ट प्री (१ ज 
करतादै। भ्न पेतेन की सन्या वटुत थोड़ी दै, जं 
नेये अविन्ध भीर क्लि च्यम ५ को न्याम चरते ) 
सपने खं स्द्तरस्कि भ्प्रर्‌ [क्स व्प्रन्ल्ा केम न्यर्‌ करन द | 
प्‌ ध्व 0 थ (2 न्नरन्नय न प्य 9 दरदर [> 1 क प 4 (त द 
युपर यनन इद्न-स्वनतय = न्दद्व डगर का ता हल-्ल्तरर कर्‌ 
क, भ त न 
दू दनद) 
ड [^ यपग्य्‌ > ~ क नः म [1 = ट (> थत 
श्ल र {ज १ ५५४, “~ 2.4 ~ ~ ५ र ~ १ + लभै व(द 
५) 
(सत्यार्त्‌ चटु न्दा टो जातत | कसा कला खग पूाक्रर्‌ शद शि्निद्धे 
[ऋ ४५.५४ 


व्रते । दिष्टुर व्पाध् दिनि यर भीषण हत्या-कार्ड ये प्रच्रत्त 

रहता ह- चि अश ? धपे भार्‌ अयने दाद चयौ करे धरणन-पोयण 

के निरि! अपने प्यारे चाके लिप्‌ ने चिषप्कदणच्छधको सी 
क क [= 9 शकि सर 7 

द्य थत्यन्न चुकोयन्टरटो जान्य है 1 येसं २ तरपि, जनन्य 

द््यच्वी छित च्वि दृयाद्र अरि प्रं प-व्वित वहीं हुमा 


ध्य [र 91 [न व ए किक 4 र ची 
हो, शप्य कनानिक यथवा धथशादध-दि्ान्डदं पण्डिताश्च चिः 


[ज्र 


प्क्नाषरूम परस्तिप्कमं धुप्रतेदटातो तो ह 1च्छस्तु दष तन्यश्च द्यप्रसव 


जगत ततो वस्तुनः कही णे पामर्यतिन नष्दीं दीष पडते | 
भयंकरः वाघ्र णी वाध्ररीं पर आक हो उसके स्यि अपनमै 

मारी सकरन शूट जाता रै | कट् खयं सपनो प्यास ना 

फे चि यनी दरद्‌ भनीय धिषली श्नत्ति शत्यं कर कोय केवर 


रारण कर्टतादहै। पेय कोई न्दी जो दिखी न चिखी कट्यै 
[ 


-अपनी व्यक्तता म क्वा हो ! अर्दा व्यक्िनि गयी व्ही प्रेम की 


= 


~ त्रिरवपरेस शौर त्रिरवसेका 1 





विजय-ध्वनि दई । वस, समी धिश्चव्यापी पवित्रं भे क 


प्रे मदैव के वशीसूत दे पर पिर च्क्तित्य करट ९ भरेभरे 
भञ्वछित पुनीत-पावक मँ पएत्यद्य का नाश्र हो जाता) जहौ 
भरे है चदं व्यक्तित्व का त्याग ( अमाव) है| पैमतरै दी आत्मा 
क्रे फे का विस्तार दिख पडता हे। 
जहौ यक चार व्यक्तता का त्याग द्भ; वस्तं फिर कोद 
सीमा वा्रना दथा है} अव अपने ग्यरक्तित्व क्रा नाशो गया. 
रे खद्‌ भी उसी के लाय छिन्न भिन्नहोग्ये 
प्रेम का अथ दी दै-ज्यक्तित्वं का परित्याग ] शर फिर, जद 
यह ज्ञान हो कि सय स्थानो दै क्र दी दूतात्सा का प्रकाश अथवा 
विकाश है, घेम--च्के इप्‌ जल-च््त की सौति सार कश्वनों को 
म चता टुद्ध सोत 
प्रो द्यादा उम्भय ह! 
मोलतिक पदानां की सलि प्रम करी परिस्थिति नदं | व्यापद्तता फे 
साथ इसकी पीनत्रतां ट यसन खर वहती द्वै जतत है { 
विभ्वे च उन्दी क छिथ कठिन पलं दुस्साध्य है जतो अपनी 
आअत्त्या को पञ्चमहा का दही गुण याने है! प्रक्तिवाद्‌. 
व्यक्तित्व खे चाहर नीं जा लकवा । पिन्तं प्रह्ततिचाद्य भी व्य्तिता 
सखे बाहर आने का यल्लं किया क्रते है । वे मी परहितं. 


६4 
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तोड्-फेडन्तर--चासोऽ्पर प्च्मै स्थता है । 
चिम 


यहे) परस की स्यच छद्ध रि 
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मानन्दं का प्रान्‌ कारणदहोताहै) म्प्य माच की हितकाम्रना 
कसे वाकी आत्मा का चिस्तार दैश्तहितयी की -सात्मा कैः 
विस्तार खे भी द्ृदत्‌ है। पिर तो, प्राणिमात्र से अविस्छ प्रेम 
करये वारे महापुर सी आचत्प्रा का कहना ही क्था] चतो 
समणिकी आत्मा सै णक दहो जाती दहै] केन्द्भूत आत्मा कके चत्त 
का जितना ही बृहत्‌ चिर्तार वहता चस जाय उतना दी अमोघ 
आनन्दाष्धतं की वृर दोगी--यद सिद्धी काया कश्चन की 
जावगी-- स्तै श्रप्ती पर स्वय सी उत्तर पडंगा ! आतपा का 
विस्तार केवट इख वात को जननेन से नहीं वहता कि हम 
सय एफदहयीहं। यह्‌ज्ञान चिश्वमरेम ओर विष्वसेयाके दिए 
परमायदपक्त है । किन्तु इनका प्रत्यक्षीकरण अथवा स्पष्टोकरण 
विना प्रेमं यष या षे नही होता| 
विश्वप्रेम अर विष्वसेवा ही द्वारा व्यक्तित्व का जटिल वन्धन 
ख लक्तादै। सेवा दी द्धाय अपनी आत्माका पूय॒विस्तार 
जाना जा सकता है | चिश्चप्रेससे ही खपणिव्यद्धि का एकीक- 
रण हो लकता है । विश्वदेवा ही दवाय आत्मा का साक्षात्कार 
हो सकता है! परेम ओर सेवा द्वारा व्यक्तिःकी' परिधितता जाती 
रहती है । खंकोच का अङ्कुश्चिद विस्तार हो जाता है-खङ्ीणंता 
क स्थान मे रशस्तता का तस्य हो जाता है। सत्वा के सहारे 
ष्टम स्ये विजयी नन _ सक्ते है-सलारे संसार को अपना वना 
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सतसतयनुगतव्यर सागश्थो ब शद | 
१४1४४ [ दगुकव्‌ 1 1८ 
वो पन्‌ 01 ८८17 ६ 1116. 
-- 1२.) 117 {370 ` 
८ भ: उष्य अपणं हैः --दया यह्‌ उरूश्चि लिप खला, 
1 र ५/7 
० घ 0 अपमान ओर निराशा का चिपयरहै?। ष्या 
ए | ऽ मचुष्य परिनित है १ र, क्या परिमितता, 
प १ 4. ए प्‌ गें क है 
त्री याते योग्य म॑ुव्य्‌ 
त त की गणना मैं आने यहे १ । मलुष्य्‌ 
कदे परिमित दहो दकता है। यदि मदुष्य 
परिनित ह तो अखि विश्च मै कोई अपरिमित वस्तु नदीं । कारण, 
श्छ, परिनित परिमित दही खे परिमित दो सकता है। माना कि 
मस्य परसि है. अतः यपू मी ह, तो क्वा उवूषंता मे कोई 





पि निरास क्णो 1 | , 





4 द [अङ = ५ प्रन ५ १ 
वितता दी 21 हप्रारी अध्रूणना दी द्रप्सा च्पना दै | इ 
कामं प्व ह--द्ला म दत्र यत्त | अप्ूपत्नद्यय म दूष 
वुद्धि अर्‌ उन्नति कीन्ह! चदधत पर ही यो द्ती है) 
^ 4 2. ररत [1 (2, 9 
अयना हा जात्ता उच्य चस्तु ज 
(9 न + कभक पाद्य (५ ज भ भिम 1 न्द्र ४ + ककन) म 
स्वदू् कण सतस्पादचुनाम्‌ सफग्सिन ह [ठ कह जन द 
५ ठ्‌ ८ परिमित सम्भाय सथः 0 दुला 
मक्त ह | अआष्ण कव सरदिप्ततं सस्मालना्या न उसपन पुता 
|, 
१. अ [न न ५, 
द ¡ सपृ ह कर्‌ भ्राजा गुच क सनक र्स्मा सनी 





द रन्द्र समुचित श्लम्नान स्तिया जता द । इम्ती कारण सुप्य 


१1 ् 

योनि मन यद्र कदाद्‌। उसकी थ्मृणत्त दह < सन्क्मं 
क, 

क्व घ्रूद्य चद जाताद्‌ । वद सखटूनद्धौ मे पनमनग्यन प्राप्ने च्छ दता 


{दनी ऋाग्ण दैवता दोर भी नर-दाखद्‌ धारण कमत दैः चिप 
तायिने गा कर्तेद} अी्याक्रा तो कना दही क्या ! स्वपरं पर. 
मात्मा भी चूण क्रा महच्च वने क र्थं संसार मँ यवती हते 
स्पते द । चयवानं अपनी नरदीच्छरयों दवाय यप ची परित स्स्ना 
चना को संसार पर भरकः करते द्दते ट । पुष्य चना य्थव्जनं श्वपर्णं 


छ्रायद्ीदह्ोसकताद्‌ | सपूयदही पृश क्छौ माप्रा ह { कऋल्तीत्त 


काट शरक टो काद कने वास्तविक सन्तादैता ह| 
यपू पूगक्छाही रूपान्तर दहु; शरषूणतार्मे दी पुण की नित्य 


क 


स्तर्या द्विष्ट ११] ध्य क तः ~ गरपण मर्ह # 
नृतन मृत्ति्वा दिष्ठा पडती हः अपू सरपृण नर चन बर्ण चता 
, ४ #॥ 
ही 


थ 2 (1 ^ 
चचरा दूजा रूप ह्‌ । 


४, 


७२ | रपय की पूर्णता | 


शुक्ठ पश्च की द्वितीया का चन्द्रमा अपूणे ट। उसकी सव 
चन्द्ना करते दै'। इसका क्वा कारण दै । उसकी पृरणंता ही उसके ` 
जगद्वन्दनीय होने का हेतु दै ! यणा में उत्तरोत्तर वद्ध॑मान षने 
की सम्पावना र । यदहं खस्भाचना ही अपूर्णं ऊ गौरव को यहूाती 
है । इख गरिमापूणं अपूणंता को प्राप्त कर हम करो अपना जीवनं 
धन्य समसना चाद्ये । यद्यपि इस जीचन मैं पुख दुःख सप्ख्ता 
ससफङता, दानि लाभ, संयोग चियोग ऊ जोड़े खगे हष है तथापि 
यह्‌ उन्नतेन्युख होने कै कारण सव जीवनो मे श्ट द । हमारी 
अष्ुणतां मँ स्थिस्ता का दोष नदीं । हमारे उन्नति-पथ की आस्र 
नहीं । इसमें खदा नवीन द्श्य दिखाई पडते रहते है । इस कारण 
इस पथ की भनन्तत्ता हमारे उत्खाद को घटाने वाटी चही, दमारे 
अपु खन्दरुके लियि कभी पूणिमा नम आती अरर न इसको ' 
निष्कियताका राहु दी ग्रस सकता है । हमारेल्ि सद्‌ गुक्धपक्च है । 


प्रिर निराशा क्यो? 
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जो सरि दुं पर्‌ च्रं दुवा | 
वन्दनीय तदि ज्य दण पावा 


५ 
व 
क) सकः पापी संहं? पिरिमोहय स दुसरे 
(य ४. ५ न्रा प #  । यन्त 
(अनत, की मन्दु देने क्त प्ा सस्भाचना १ 
(य ८ तनु ९ श ५ 


6: 
क १.3 ^ ५ {~ रताय ग 4८ 
~ ~ ए. | 9 हमर क्रि प्रकार सतासागार च्छ गति 


न 2 चो स्दीध्वी कन्तेये योयदधै खक्दह?। 

वेद्‌, तान्य; पुण स्प्रति आदि सयी सुट सै जनन्य 
पापों से बचने की आक्ताद्धैतीदै! चिनु पापी को त्याव्य नी 
चताति। कौनपेचाहैजे पी नदी?) जवी सेम फएाप- 
पड्मेष्ठसेहुषहं तो कौन किन्छसे घ्रुणा कर खकताटे) कोन 
किसको परिट्याग कर सच्छता है| 


७४ शिर निरर्थो? 





प्क दूसलकोष्युणाकरी दषस दख कर्‌ दम इस गाहे पापः 
पटुः से वार तदीं चिक सक्ते । धृणा करे से हमारी शक्ति 
करहरी । णक द्र के साथ सदयदयतामेंदी हमारे पाप 
पङ्क 3 घुक होन की उस्थावना है । 

दए पापी हें प्रावि को नीचन समभ्ना चादिप्‌। 
जर्‌ दम पाए कर तीयतप तीद््णताप सेत्तप्त होतेदह्ुएमी पाव 
से चिष्ुल नदीं दो क्व हम को फापियों से सुख मोदने काक्या 
अधिकार ?। 

पापी कोण उनकी धपेश्चा अच्छे द, जो अपने को धूण सम- 
भते है! रेसे खोग अपनी उन्नति काद्र सदा के लिप बन्ध्‌ 
कर युके है! उने जीचन-नाश्क फे अभिनय मै अन्तिम वार 
यवनिका-एतन हो दुका है। अय उस नाट्यशाला के रङ्कु, 
मन्व एर कोई मनोज्ञ टु न दिखाये जयेम । उनकी शिक्षा शेष 
हो खुकी ! वै यना खमावतंन-खंस्कार क्याचुकै। वे अव 
पीछे हो हरे आगेनवरये। नतो षे पना सुधार कर सकते 
हे अर न उने दूसरे के सुध्वार की आशा है! बे स्ेग हमारं नेता. 
नदीं वन सकते । हमार तेता हम से बादर नदी हे सकता! 

दम एपी छोग मनुष्य समाज क गौरव दै मनुष्य ष्टी एक 
शेखा ॐीवधारी है जो पाप कर सकता है । पशु-खञ्ुदाय न पाप 
हौ करतो है न पुण्य ही ! देवगण केवर पृण्य ही पुण्य ! हम रोग 


1 





र 2 ५) {८ 
पात्ति पाधा +> 


४ # # ॥॥ 
भ + ् 5. ^ प क [| (क क 


| [कनी 
पपि लाई पुपर च्म दु चद्‌ । वधु करन स गदः 
३ 9 
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श्वत (कस शष्ठ | जन त्त्‌ त्म सममव ~ ~ 

द्र ४१। | ध मह र क न्रार ५५ एकत 

पभ को धाश््य्यं सर्धं श्ोदखद्रार ही निण्य द, रं 
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ः 

नि 

म ४५1 नि =| ५ श {मि = ध | {प ५८ पर् 
ते यष्ट चने वद्धे ्व्यंस्क्रा निर्म? च्व प्न छपे 
८ 

[स 


८ यप्र क ( इ~ थ धम ध [५ (*) नि एर 
पथु, पश्चा; कट, पतयद पचत, चष्ः ननः द, दल्थर्‌ 
सा धे स्र 
दि न्टा फ्या पाप करर } 


भ 


चय, ज अपने चे पत्या समस्त दू व्रर्‌ दय श 
रवृ नदा चनु भृति द्व वर्चत दज ससन्य पुष्यन 
का ए अच्छ ध ध नच ४, श 1 1 
स्तं का अच्छ ष्ट} उनका दान पस्य पनीर्‌ ह । उन्दः 


४. 
1 
३ 


री मारं ह्रदय मे मचप्यत्व तर सटूध्वां को अन्यदयद्ता द्र) 


१ च (8 1, ककन) # गसभ्धः भ अ 1 क > 
स्म घरपर षमै पापौ सममन ह उनी स सम्‌ छ 


धार कौ परी पृस अश्दट्‌( वं दी श्धेन प्रपि सं पिट 
कर पापिनां क प्रच्ल्थाच म सादन्यं सकय [ पुं स 


दखयृदट से निक्टना एकः व्यत्ति का क्तम मरी इसे सदय 


प्रिता की आाच्््यकताद। उपर की चाट कटिन ६! ॐ 


७६ फिर निराशा क्या £. 





को एक साथ लेकर ही चलना श्रौयस्कर है । । 

दम गिर गयेदै! यह हमारे किए कोई निराशाका विष्य 
नदीं । भिर कर अधीर क्षो पड़ रहना टला का विपय अवश्य 
है। किन्तुन शिख वरे सेगिर कर उठने वाटादहीश्र॑ष्ठहै) 
वह एक वार गिर चुका दै-जोवनयात्रा कै पथ को दुगंम बनाने 
वाङ गहरे गदं ओर बड़ी ^ खायो को पचान चुका है ~ अत 
एव, संभार कर सावधानी से चखेगा । 

हमारा पुटा जीचन बुर है-- यह हमारे भयं का कारणः 
नहीं । यदि हम अगे जीवन को सुध्वार सक्ते है तो हमारा साराः 
जीचन सुध्वर जावेगा । गया वक्त. भी फिर हाथ आ जावेगा । 

हमारा जीवन बन रहा है। अभी सुधार का श्ुभवस्र 
मिखा है । अपनी भर को भूल मानने मेँ अभी बहुत देर न्दी 
इई । यदि हम गिर कर उटेगे-संमटेगे- धरगे तो हमारा 
सुधार चिर्स्थायी होगा] हमारे अनेक खाथी दै। यदिः 

9 षै £ 

उनको हम अपने साथ ठे चलने की कोशिश कसम तो दुगंम मागं 
भी खुगस बन अवेगा--मागस्थ खमी विद्चवाधापं स्ट जायगी 
दम उनके साथ सुखपूवेक चरे चखेगे ओर वे हमारे साथ अग्रसर 
होते जार्येमे ! हमारी सहायता करने में वे दाथ रवँटावेगे ओौर' 
उनकी सहायता करने में हम तन.मन ओर धन समपंण करेगे £; 
हमारा दुगेम पथ सुगम हो जायगा । 
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2 किर विराशार्ग्णे ? 








ह । हमारे सुधार के व्यि खमा-छुसद्ी कम्ते इं 1 हय किसषका 
धार कर' सकते हं । ध 





सुरार क्िलका १ अपना अर यने सुधारकोंकौ। इम . 
शिरे हुए है । हेम अपने छुधारकों से कसे चट सक्ते है शौर प्या 
हमारे छुश्रारकों दै भी खुधार चलौ यआवश्यकतः है १। हा, दारे ` 
सुधारक हरक गिरे हुए इ । वे खमन टैः कि, येही वड विचार 
वान दै । वे सश्नाचास्पत्र को पदे है अर छव मेँ वेडकर युते 
पीय सहामीपण संग्राम ओर उद्ेरिका फे अन्तजातीय व्यवसाय 
“पर सस्ति दै सकते हे यीर प्राप्त सखम्तियौ का सम्धन भी करः 
सकते हे । वे लात युद पार कौ यात जानते दै । किन्तु उनको 
यह नहीं सालूप कि उनके नोकर्‌ कै घर्‌ म कितने बच्चे हें अर्चे 
किख प्रकार जीवन-निर्वाह कर रहै हे ! वे युसेपीय महायुद्ध श्री 
रोमिकासी घरना्थं को सुनते है किन्तु एक भूते कंगार के 

साथ दारि दत्य से घोर युद्ध होने की इदयद्रावी वात खनने मेँ 
उनको खिखद्दः टो जनता है | - 
दमार छध्ारक स्वतन्त्रतां की ङग मारे है । किन्तु उरन्मै 

से वहुतेर खामजिक जटिल वन्थनों से बाहर टोने मे सर्वथा अस- 
मथ हे । गमौ बरदायृत करेगे, कपट नहीं उतार सक्ते | नंगा 
-नकर फिरेगा--भाप कपङ्‌ पहनेगे । भृष्वे दुःखियो को सिखाने 
के लिए तो नितान्त निधन चन जार्य॑मे प्रर छव उतैर पाठी में लाने 
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पे हतु सा सच व्दर कुवदता अस्वता सलक्नर लभर द्ुच्छह्त-पण 


, 
क ऋ 
मवि ए षमी ज स ज [कयि "26 पि कौ 0 अ २0) 8, अदी श्य क भन स्य 
दात स्दन््या दाद्यन्त्‌ स्तश्ानण ऋद्ध सन्््त ष वप्र, जत्र वह 
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दते तस सी दकम नही सरसे} 
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मं ह्‌ जहा दु सक्तन्‌ फि-- भाट { पके घर दुख प्य तं 
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(नो ~ | > 
ह? पुण्यात्मा चनद स्व पापौ चै दपपदू्प व्यदार 


[ (व 


भथ श, ० = १. न दद्र 
करये त्रं यज्ञि नर्द सते ा जाति-पांति कायैद्‌ नर्द मानते, 


र ~ ट य ह न्द कर्मी ॐ प ॐ ष्ट 
अथ श्रा कनं पण्ड्ति चन्दर, विन्तु कर्मा लेके आष्ट्र 


1 1 
+) 


-नदीं देते च्छि किस तर्फ व््ैचुर पिम रे यथं पदा देता 
-है। प्रुजवाले ख्वतै ट, किन्तु ्खच्मे परञयी ठननेवाछे का 
-सन्यरम तक पानरत! | 
घग्रजी पिटासख्पी थर भ्रतीय दतो का मनन मधन 
करै विचिश्र भति कै अटु्तंधान करतै है, किन्तु पन्त निपट 
-दच्छि पे शुद्ध अगाध हृद्य यैं चठ कर वर्ह पर व्रि्ठरे हुए मोती 
के दानि नदीं उदाते--उख चिच-चिकार-विगनहधय मैं पर कर शोज 
-नदटीं करत । श्टान्द्ध ऋ प्राट्‌ करते टर संसार्‌ फ नश्वर 


४ फिर निराशा क्या 





पद्रथः मे अविनाशी परात्मा का द्विव्य दरशन नरह फरना 
न्रहते । , 
साहित्य-हुधारक कहल्ाने फे गौस्व सं गर्वितं रै पर किसी 

म्प्य ॐ साथ मधुर मद्रु सम्भाषण करके उसके कटयितचित् 

मे धिरी हु भीमा की घ्रह्ा हृदा दर उरसा अर चिक 
की चिमर ज्प्रीति जयाना चहीं जानते} शायद वै स्वयं अपः 
हदय को भी प्रेमप्नदीप से आलोकितं वारने का "प्रयत्न नही, 
करसे । बड भारी रल्-परीश्चक बनते दै, विन्तु जीति जायते 
जगमगत्तिे हप स्लोका दिन यतं तिरस्कार करे ददते रै! 
अहो, इन वड़ा की क्षुद्रता ! ष्टो, धिष्वेप्म्यं ल्ोकः्यवदारस्यः । 
` श्या हम इनसे अच्छ यत्तं सकते? अचषय। हममे क्या 

चिरोप गुण हे १ हमको दुःख थैर निधनता कौ पुनीत पारश्षला 

मे श्रपशीख्वा, स्ते ओर संहदयता की शिक्षा सिट चुकी 

दे! अव हदसको जो कु शिक्षा सिखेगी उसे हमारी पूवाजित- 
शिष्छा पावन चनादैगी। दय दुख्यि का दुखडा सममे! 
कभीकिसी को नीया न दैखेगे। 

हप्र को अयने दुधार छ लिए विशेष धन की दरकार नदीं ¦ 

हमको नदीन प्रद्धति की शिक्षा के छिए भव्य भवनों तथा बिजली 

कै पलों की आवश्यकता नहीं । हमको तो ज्ञमीन दी पर वड" 
काशीक्रदै। पेड की जालियों से समता रुने वाटी रेः 


सवयन्मू-यु षार क स्ुधार्‌ ८2 





सीधी दुका की भचष्यक्ता वरु | दमारे वास्मै विली क 
-चप्रकीट्टो सेशनी की भी द्रकार नदीं । प्रेमी प्रदीप्त प्रमा 


क 


सेष्टी हमारे धर्यं में प्रकाश छा जायया} दमक हाथरस काम 
करने में ङु ट्वी श्रानी! दमे सेवच्छ की शाह्‌ नदो! 
-दप्र स्वयं दैवक चनन परमथ सममेयै । स्िच्छारस्वक चनकर 
पने को तोस्वास्तिन समन्हये | 

दाद सुधार से मादे खुरकं भी नै्रेन्मील्न ही 
जायया | दम सपने छुधारछासया सवका ध्र कर सकेमे! 
मार युध्ारक्मी वदि यह रिश्च प्रहरण क्रं नो देश का 
क्ट््ाण होने में विलम्बन लेा। दव थपनै सुधारों ऊ 


^< । 


न्तहि सुखं दुरिता लस्यते 


कदास 
र 
विधि प्रपन्व गुण ग्रौगुण साना । 
> त 
दुःख सु पाप पुण्य दिनि रता ॥ 
--तुलसादास 
४4 ४.1 
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यदुःख!]{ तुरू से असिभूत पवं पीडितः 
होकर हम ` खछोग किस क्रिस को बुरा नदीः 
कहते ओर किस २ के शत्र, नदीं वनते १। तमह 
से वचने के छि किख २ के साथ अनथं भौर 
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उल्याय नहीं कस्ते! दुप्लकी आत्यत्विक निद्रुन्चि दी मर्ुप्य 


(ककन 


55 नमा ख दानिक पिव भी डते दै 
च्छा चरम पुद्प्राः हू { त = ट {५ च्छ पपच ०८१ { 


भ र 
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तर अनेक श्ट ह । प्रत्ये नयुप्य के छि छम विव स धारण 


होत ल स्यासत च्त्र्सा रदः ः <म्‌ 
कर व्यत हीचद्े! किन्तु क्य स्वासतत क्ता धवस्छद्य जं 


3 


(| 


क = र = ~ त धू सय भक गन्द मम) 
जानत दह ! दग प द्द्‌ कि दुक्खं च्त्या च्म 2 { संस स्तात 


# (= निन्त लोग 
` दयो करे? तभ्य क्या असेना गण?! चिन्त्‌ यै च्यः 


[4 


1 


यसं यात सै चनभिक्त ट कितू जयत सं पकर मता सन्दा शक्ति 


ह सैर दी स्तष्टाल्कार सै द्रदवर ची धपयोष्वाष्घुधूति छतरी ह्‌ । 
तु श्रनमदान्धा का जानाद्धन & तू जयन्‌ का चरमगुष टै ! 
तस तनी प सांसारिक सम्बन्ध च्ल सत्यासत्यं क नियः 
नाता ह । दैत्यो, कडा भो दै कि--श्रीरज ध्वन मित्र जल नारी ! 


आपति क्य परीखिय चारी |" चसच तु. हा मनुन्यत्व लतः 


णक मच खी कष्तटीदे। वैरी स्िघ्रा ऊ भ्रमाव दे द्रया, 
सह्िम्मता, सेह सदरदयता णवं चेराम्य आदि सदुमुप्णं का आलि- 
मव दना दै! वृ कुचिण-ककशहृद्य क द्रवाभूत कर क कोमल 
तमद स्सा चनार्यतादे। तरीदी पररणत त्तद दयादु 

अता विर्न, कायर्‌ प्रसवी सौर अ्रीर धेम्यवान चन जाता दै \, 
रपाणं वाव्यर को पूते सै दुःख अत्य होता हः किन्तु 
वमे खत द्रं सनदी मागता} उरू द्ुषरस्तंजां चिचत की 


क [ि ५ 1 ॐ अ य स्पया 
गानि ठ चट सुण फ मोन्यें सस्तीहं। द्य स्मया श्वः 


द +, 





करते है अर द्ुःखान्त नारक पे थश्रश्वारा चाना पसंद्‌ करते 
है । किस अथं ? अपने हय के साचुपी भावों कौ पुषटिकरे यिय 
ही इवना कणर उखाया जतार! वियोगेदुः्खर्मेदीप्रेमकी 
पूणं प्रतीति होती हे। वियोगी खो संसार भर सुख के चये 
भी अपने वियोय-जन्य दुःख को नहीं कछरोडना चाहते ! सुखचवादी 
चाह जो छ करै, मनुष्य को दुःख से स्याभादिक धृणा नहीं । 
है सवंशुणशाखी डुःखदैव [ हम तैरे शुभागमन से फिञ्चितमात्र 
विचटितं नदीं दोते। हम तपसे उरतेभी नर्द! क्योकितू 
हमारा सात्मजदहै। तेरे जन्म से भावी सुख की पणं आशा है। 
डुःख कौ पवित्र अचिमें हृद्य दोदल्य, मनःक्कव्य, राग, द्वेष 
ईष्या, अहंकार ओर क्रोध आदि चिप्र दगुण ॐ ददन हौ जाने परः 
दस तप्त क्श्चन फी भाति देवी-भा से चमकम ल्गेगे ! दुः 
दावानल मे दग्ध होकर विकार का वीहड चन भस्म हो जायगा 
ओर हम्रारी विणुद धत्मा थपरूद्य सणि की भति देदीप्यमान हो 
जायगी । जिससे हप्र भयभीत होते ह॑ वही हमारा परमदितेच्ु 
-भियसूखा दै । इुःख दही "हमारे विकाश का साधक है-दमारे 
पभ्युदय का धरखरुन प्रेरक ह| 


पर्‌ {नराश क्या! 
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समभे मै शूक, कत्त ्य-पाटन सें यूल स्मौ थने साधारणं - 
कार्य्यो को समस्पन्न कले मे मी शृल्ट । भै भूषं ¦ भिन्न भिन्न रूप 
सेतू मानव-समाजर्मे व्याप्तो रहीटं। पिरतो सचुप्यका. 
गौरव कंसा । | 

मनुष्य भू करता ट, अतः वह निन्य है, नीच दै, उसकी 
बातों छ विश्वास नही" ; पेसा विचार करना बड़ीमभृलहैः 
केवल यदी एक पंसी सयंकर भून दै जे अमाजंनीय रै । 

भूर दी मनुष्य क गौरव है! भृष्ट मी केवट सठुष्य ही कर , 
सकता टै-- मशीन या जानयर नर्द कर सकते, जिनके छिपए एक 
मागं के अतिरिक्त ओर कोई दख मायं नही । सनुष्य के किए 
नैक सस्मावनाएँ हैः । उन्न दष्ि-छैत्र संङ्कनित नदीं । उसके 
लिए सद्ख खद साये ॐ द्वार उन्मुक्त दै । 

भषठहीसे इन भिन्न २ मार्गो की यथां उपयोगिता का 
ज्ञान होता है। भूख दौ द्धाय अनिश्चित ज्ञान निशित होता टै 
भू दी खे स्व नी वास्तविक सत्तामे परिणत होत दै। 
मद्ुष्य जाति की उन्नति का विकाश द्वद परे इतिहास मे 4 
है। भूरहो द्वप मानवति की चयी २ सस्थावनाने की. 
छूचन्प भिख्तीदहै। श्दही द्वारा वन्द्‌ याहो के पटक खुल 
जाते दे! भू अज्ञान नहीं भू हो सखी क्ञान की प्रथम. 
श्रेणी है। भू अख नन दै! दम जान चू कर मूढ | 


८७ मू । 





महीः करते ! सपनी जादकासी भर मै सव द्वी रदीक्त किय करदे 
!\ कच भृटदृतनीदी कि, हम थोडं से छान क आश्र 
"पर हयी काप कर ठे है! किन्तु विनाक्िया के शयन का एरि- 
पश्य दोना फतिन दह! छियाक्नीश्रुःजौी के दी पानक दर्भे श्ट्स्य 
का तपरा सुद जाता हे} फिनः भृ को हम भ्रट ये करं | 

धिना धरती पर चैर न्क उस श्वान की हृता नहीं मादम्‌ 
दोती । यदि निकट गेत परार्ध गे शर्‌ यदिभिर पडे खा 
दरखयख मेँ श्र यये तो व्रपते न्वियं यीर्‌ दूर्यं फ दि दि 
हो गयी । 

जो खो शूल गक दानि उरते हं, वे मयुष्य-ससाज ष च्छि 
-यपने दित का वहिदरान कयते अर स्वाधरं की तिला्चटि दैक 
प्रहित-साधन करते ह । च खमाज व्ल वड उपकारः करते ई | वे 
हमारे पूर्य टं । दम उनके उपकार स कदापि उरणः नद्य लोकम 

णक सुप्य कमि वलिरे सार मानच-स्माज्‌ का सध्युदय सोता 
रै । भू कुगने त्रा का जीवन व्यं नही जाता 1 जो च्छेग अयनी 
आत्मा का विस्तार भ्नथी आत्मा यँ निमेक्षण च्यते ह उने 
चि परहिनोयं अपना छनटिन चा स्वराथ-त्याग श्रय । भृल्स्े 
ज संललार्‌ ऋ खाम होता टै उसी की आर ध्मान दो--भूद करत 
वद्धे प्यक्ति की हानि कौ ष्मेर नहीं | फिर तो दूल्ट ख्चघ्ुच भृ 
च स्टगी | 
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जो खोग भट करते है वे छग मनुष्य की आवश्यकतां का 
शुकाय समाज पर प्रकारिति करदैवेह। मृकसतै वहू कर मचुप्य ` 
की आवश्यकताओं का अप्रः कोद ज्ञापक्र नदींदैः। भूक करने परः ` 
ही दमको यह स्म दोतादैकरिदमे किम वात कीज श्वी ४ 
भूल से दी लोज का महस्व वरह जाना | भूख कणे प्रर ही यह. 
मालूम होता हेः कि, हमारी आवध्यकता इतनी वड़ी हुई थी कि हमे 
उसकी पूतिक चि मूढ करनी पड़ा ? शया अपनी आवश्यकताओं 
को जानकारी गना हसा उन्नति का पक मुख्य साधन नहीं ? 
जो सोग अपनी आचर्यकना्ं को नरह जानने ये द्टोग उनकी. 
पचति मे यलयान नहीं हो सक्ते । र 

भूर ही हमारी उन्नति काद्र) जो टेग भट नदीं करते 

वे खोग अपनी उन्नति का भार्‌ वन्द्‌ क्रियि इए वे ड। 
यदि भूर करकं अपनी मूट के उपर विचार क्रे तो अपनी" 
स्वस्प दानि से गुश्तर छाम उखा सक्तेदटे] कक्डोंषे मोट 
गे रल लणैद्‌ कर सक्ते हे ; ह 


[फर्‌ नराशा क्यो ! 
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लोग कहते रई कि अन्धा अन्धे को यह्‌ नही चतरा सक्ता 
श्या यह दीक रै १} नेच्वाच खोगो का ओर अरन्य का अनुम 
पक सा नहीं| नेच्रवान के मयुभव से अन्धे छाय नर्हीउखा 
सकते । “लग जाने खग दी की भापा” | भ्मजानां पड्मग्नानां 
गजा एव धुर्धराः?' | 

जो खोग दम स्च बाहर हैव खेम हमारे साथ ज्ञोर नही ख्गा 
सकते } रेखे कितने हे जो दमसे वार्ह ¡ पिर उनका यदी 
कितना | हमारे उद्धार के लिये हमारे साथ रह कर जोर समान 
की जरूरत दै! जो हमारे साथ नही, वद्‌ हमास नैता चीं! 
मारे साथ जिसकी सहानुमूति नदी, हमारी सहकारिति मे जो 
योग नदीं देता--जिसके निर्मर इदय-दर्पण वें हमारे दुःख काः 
सच्चा प्रतिचिम्ब नही, वह्‌ कदापि हमारा उन्नायक नहीं | 

हमारा सत्वा नेता वही है जो हमारे साथ रहते इए भी साग 
की भोर निगाह डा सक्ता) अगेकी ओर दैखनादहीः 
उन्नति के प्रथ में पैर रखना है । आगे की योर देखते ही हमको 
अपनी स्थिति का ज्ञार्‌ होने लगता है ¦ जदा अपनी स्थिति का 
कान इभा वहां चस उस स्थिति मै रहना किन पड़ जाता है । 
जो नीचं मे रद कर ऊँचे आद्शं रकल, वै दी हमारे नेता है 
संसार रे फेरे नेताओं की कमी नहीं । नेता की पदवी स्तव को 
भि सकती दै । किन्तु जो रोग अपने को हमसे यागे चढ़ा हमः. 





हमारा नना क्न 2 


9 ¶ 
(कि । 


समभ्प्तैट, वे खेय इस मौर्व को नदीं प्राप्त कर्‌ सक्ते | 

चैता चन कर अपने को रैता न सखमभ्ध्ना, यरी तैनृल्यका 
मुख्य च्ध्वणदहै! जो च्यग अपने को रेता समभ्धने हवे हम न्नेन 
सं चाहर षो जते नतोद हमार चद ड चात उणा सकन 
द खीर न दमी उनके वट सै! नैना जी सफल सपने साच्च्यिं 
की सप्ला) नाम चैता टो पः काथ्य-स्िद्धि 
साथियो कमी] पिर नेना को अपने साधया स वदा समन्ते 
का ख्या यभध्िकार ? 

नेता की प्र ष्ठता केषल रस वाते ट कि, चद्‌ उस घाद 
को पह दैवता ह जिसको कि, उक्तं समयी पदि दैेमे । 
चह चेता सव्या नैता चीं जो श्रषनै साथियो को अपनासा नही 
यानता ¡ खोद फो सोना व्रनानः कोद दुप्यर काय्यं नही किन्तु 
खो को धरार चना देना कडिन &। 
नेत्त का र्य दुमो को उनकी खंङ्कचित द्रि कै कारण 
ग्रन्था फटने. का नही} वद्‌ भी कु कद पदिरे अन्ध्रा श्व | 
धोड़े दी दिनांक वाद्‌ उसके सयी द्रूस्का पदां दषते व्यय 
जार्यगे | वेनाक्तं चहिये कि वद पते अलुभव्र को दूससो 
का अमुभव चनातैका यल क्रे ! च्छ्रेगों ऊ द्रपिकतेण फो 
उपने द्ष्रिक्ण सै मिखानादही चेता का परम कर्ठव्य ट| 
नेताकीक्मी नदी! प्रत्येक मानव-सखमाल ये नेता दियमा 
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है| उनमें केवर एक वातकी आवश्यकता है कि, वे अपना 
नेतृत्व भृ जावे । अपरे को साधारण लोगों यें सै समभ्वे। 
लमाज पे सिख करः सारे समाज को अपने न्ये स्गतैरदेयदे | 
येखा करमै से पं रोग पंडित चन जावे । सूक भी वाचा 
हो जार्येगे ! पिच हुए खोग अप्रस्रर दो जार्यगे। साथी 
घर नेता देकोई्‌ भेदन रेणा} चेदा भी गुर वन जायेये। 


फिर निराशा क्यों 


माच 1 
¢ 1 
5) स्स ४५८ { 
| क म 26 1 ^ -* ~+ न, 
^" "क ५५ = = 
# त 
4 श्रः त सरि रा 
क्म -प्रानि प्स्व करे र्‌ः 
भ । 
“~ ८ 
~ ॥ श & म 2. र भभ # 
[न ~ (7 [ कनं [न नी न 0 
"न नोरने कमं कन्यना सतर [शन 
1 के "75 ४ [नि 
11 
१ ५ 9 + [क + + & 
न्नश कर्मः ५ 4 
पठत्नदटि कका [य चन ऋः 
# 
क [च ५ 
[न १ ५ 24 
स्छोपनिधद | 
४ १ 


९४४ ५ ह 9 श्ट ५.५४ म लचाशनर ठ क 8, अप शन "ैद्च 
ष ॐ 
भ वृण नहीं! उक्त नागर की ग्नि ष्म दग 
१ 

2 ह ~ निश्चित कले वाय बहुत घटा धायं | 

५ त) । ५ 

22९६ ग्र म सायद्धस्य सन्धितं प्न्य ददधास्म 

मुर उद्‌ष्यह। दूवर चाना है वि, टम नितान्त दृव पदा 


जश्न श्रेष्ट] वर ग्मस्यर चने पठः प्यर्‌ शयत्सामर 


ष 


[व 
2 शति; 


फिर चिराया र्या र 





ग्खते हु भी हमारी पुष्टि यग च्रद्धि कै टि अपनी सपरिमित 
शक्तियों का संकोचन किये रदता ह । हमको कि्यापरायण भीर 
उद्मशीट रैव करः चट्‌ प्रसन्न दोना ट! चह कभी नीं जहत्‌ 
कि, आशित जीव निरे मिष्ट के युन चनं र्दे । निष्कि मिद्रीके 

पुतं का ईश्यर दोना कोई गौरयं का विषय नही } 
कर्म को छोडना ही बन्धन मे पडना दै! कमं क त्यागसे ही 
पानी के ऊपर ब्रहते हुए क्ियष्ून्य चण की पति हमारी दशाहे 
जाती है । इसक्षे जीर अधिक चन्न क्या ही सकनाह१ पिर्कोः 
स्या क्म के करने से चन्धनो की रस्सी दूट जानी दै १। सेताभी 
नदीं । चोरी भीतो षक क्मदहीट पर चोर को पापस द्ुटकास 
नहीं मिखता } जो कमं संसार मेँ अनेकता का माच वदा करते है, 
वे संसार मे सासञ्चस्य घखापित्त करने गे अक्षम रते ह । पे व्यष्टि 
को समष्टि अटग कर्‌ उसे खमि कै यथैष्रवटके सभर 
वञ्चित कर दते टे । उसकी सक्ति्योक्ता पूण विकाश नदीं टोने 
पाता | नीच स्वाथ-साधन के निमित्त किये हुए कम -जट-कण को' 
सागरः से पृथक्‌ कले की चेष्ठा कसते है । सागर से पथक्‌ होकर 
जल-कण गतिहीन हो जाता दहै -यदी परम दन्न हे, व्यष्टि काः 
समष्टि से अलग दोना यखास्यको चहृता है! अखास्य-द्ाय समि 
ओर व्यष्टि दोनों दी का सम्बन्ध-तन्तु क्षीण हो जाता है ! शक्तियो 
¢ यथेच्छ एवं यथोचित विकाश न होना ही बन्धन दहै ¡ कमं मः 
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खसोच-द्ारा सोश्च नटी मिट खक्ठी 1 पुनः, मोष कि क्म = 
ह; वह मोक्ष किख पकार क्थदीगी स्तर च्व मिदलयी?) 
जिन कयौ का मृष्ट केवट स्वाखाधन में नुन मदी 
ह्ये स्ता-नो कर्म छत्ता-सापर ॐ उल-कणी नं साम्य 
स्थापित कर संसार-सागर च्छ उन्ननिके चि्रदा मे योग दत 
रदी कम मोक्षद} समद्र की उन्नति व्यष्टि 
भी उन्नति हं। व्यष्टि समिर थण हं अपनी स्थिति नही 
रव खक्ती | श्वम व्यिकी सी यन्ना ६} समष्टि 
केचल्यिजो कमहं उसी सच्छास्वाध दर| 
संमणि कै यत्रा सजो व्पिक्री नियम दीनी धं द 
उग्पकौे शक्तियों ऋ यधोचित् रीनि र वित्रस्त कसम पं सद्धं 
हती व्ही उसकी स्वमीणत्ा धोर्‌ परि्नितता कमै ्छित्ति 
भिन्न कर सक्ती] क्मदीव्यणिष्ले समिस न्निटा रन 
६) वेदी उफ जटिद्ट बन्धनो ऋ तोऽन ठे समयं दोत्त 
| कदी करनं उसको द्र नवि निच पटच शै समर्थं 
होतेह वेदी करम दएवर छर भरध्य यः रकंस्पा ष्टी पकम 
का गजना कर मष्यक्छ परिमितताक् दद्ध भैष) यद 
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की श्राप्ति कना तो सत्कार्यं की थोर रुचि बहाना चादिये 
वह मोश्च खम नहीं । न इसके टिप बहून क्वद्ट नक्र रस्ता 
प्डगा! मघुप्य दो हष भी हम अपना परिमिततः छोड 
सकते है! श्वर की सन्निधिम पदु सनै । तिनि 
मरे ही मोष मिल सकती है । 


पिर निराया स्यो! 





क वन्तं 
वचिश्-वृ्न्तं 
--० < +---. 


५ ४ 3 { & + भै 1, 


भूरे # 


| 
९४ भगे 


("014 411 70 क 
111८ सतोपसत पत [दद प्ल विन्न ११ [षट 14 0; 
1181111; 1111 
५ < ५५६. 
{11 कषद सना 9 11१ १११९ :{49. 511) [6 (धि 
#0 1. 
४] लत त, [त्‌ वृ [4 (4 पमषष 
1 [स ५५५२६. 
1. त 


1 1 दवष कु र ता सकण] तद 


--- {11 १, १५१न +7 ४211111. 


^ ` न त्र {प ' चामु वरन्त --वर्नन्तत्ऋमुन > समनः 


, > ' पदाथ मन-सोटिनी खोया श्रारण करर ननप्य द 
५ 1 
~. 4, चित क्रा चन्परयमन करदेन, केक्ट मनुष्य 


९.८ हि ॥ प ४५ ५ 

~ 1 ^ ५ + 1 ॐ १ 

2 गु: „+ ध का चिन दा चन्द्राय्रसान नदीं होना. किन्तु 

सा चख णि ऋनुगजकः स्थवायन क्र अश्रं वरिःयाकी 
् भ क ४५ नट १ ५ न क क 

स्यन्ति लोन च्गतीदे। चरन्न ओग छना दो त्क हो धपते 


क ऋ, 


पन्यर अगां ऋ ननन पद्व ऋ विकाश स पुटक-प्तित 


९८ ,, । किर निराशा शषा! 





यना छती ह । श्ीतल्सल्दं खुगन्ध वायु का सुखद्‌ स्चाटनः 
चिविघ विचि विहय का सरस कट-रव ओर पशुं की भांति 
माति की फेटि यह सव करिया-सञ्चार की खक्षी ही रदीहै। 
“तूनां कुसुपाकरः'*--शन अर्थंपूणं शब्दों द्वास श्रीरृष्ण भयवान 
ने भी इस टित कलित वसन्त ऋतु की मदप्ता र गरिमा 
बतला है । 

ध्या हम इस वसन्तं को चिरस्यायी षना सक्ते दै १। हां 
हम अपरे सख्धावों द्वारा बीत जानेवाटी ऋतुं की गति को फेर 
सकते ह । 

जिसके हृदय मे प्रेम है उसे सव वस्तु दी परम धिय दिलाई 
पडती है! उखकै लिये काट-विद्धेष की आचकश्यकता नहीं } 
प्रेमान्य को श्राचण मास के अन्धे की भाँति दिगदिगन्त में लाखी 
हरियाली दी द्रष्गोचरः दती है । उसके ल्यि पे मास्पद्‌ वस्तु 
कौ प्रत्येक वात नवीनता, प्रुत ओर छष्ट्ता धारण कर 
टेती है । उसके दय-द्ैच मै उगे इट उजञ्ञ्वक अंहु कमी नहीं 
ऊस्भटाते । वे दिनि दूना रात चौगुना चृ्धङ्कत होते रहते दै । जिस 
हदय भे ' ४ भ-वक्छन्व अपनी चहार दिखा रहा दहै उसमे से सत्‌- 
क्रियां ॐ ख्ोत निशिवाखर वदते रहते दै । जनिखके हंद्य में 
परोपकार कले कौ टार्खा लगी हुई है उसके किए कोई भी 
मुहत्त छरा नदीं । क्रियावान ऊ किए कोई भी चिघ्र नहीं । उस 


द नृमृन्तर | 
<€ ५... 





पे; लिष्ट कण्टक भी कुसुम चन जारे द! सदाय संसार आशा छ 
मशरुर फलं स. छसज्ज्ति दिवाद्‌ पडते लगता है 1 वदी ट 
च्छिवसन्द--सधुरमधुमयमधघ्रुमान्द 1 

श्र चिर-चसन्त तै विददार वने के चिव दमच्त करटी दूयन 
ऊना पडेगा | चिच्ु शचिर चिग्वखन्त कै श्रुभागमन कैः पू 
दमार्‌ ददयोध्यान पै वरेमनस्थ, घास्य, नियशा. दुयंस्ता, ऋते, 
सोम, भ्रान्ति, दम्भ, द्रोः देष, वाल््व्यं, अदूलर कदि चणो 
के पतमड कौ अवद्यन्नाह ! पवः करर यदि आथ विद्म 
ऋ अपन हृदय-सिंहाश्लनं पर्‌ स्थात-परदान च्सग्ते का दद्‌ संकच्य 


[विन भ्न र दम भ्रा (न ग्रस 1 सद >+ न~ 
ऋग्म दा न्द्र धुता अपनु सापहा जानां स्रया {[ अद्र चया २ 
[ब श भवातर क क ए ~ ल्य त्म्‌ ५७८ द्य ग्घ (५ न्तिर्य 2 
'प्तिया क्र निर जार दति न्त्या नतर सयुष्वा द्द्‌ पत्तयः 


स्रपदह्या साप विर जात्य] व्क वारः दस च्िर-ज्ास्-पम्नन्त च्छ 
पने दृदयोद्ान ॐ चुन्यद्ये । स्र ना शसक सस्य चट हे 


॥ 


अन्या { आप म त्न््क्छ सश्र दनिल्यं नखमा । सास 
(4 बी [न [भ [मिप 
नटि सपम्या सव अक्णी । प्रसारस्य ची द्विखिश् चयार 


४ 
[५ 


दत्स्व [1 [र म) त्ष ~ (क म # ८ 
सपक उत्सद्‌ दद चाक्तका वद्वा | सपन्त च्या नोर स 


५५ द्‌ ~ 
न 
स्नफस्नमनःर हत (त ण 


% ७ [क र * 
~ 9 द सत्यनु भ > प्रर अ | 1 ~शु इ कः ध) 
सन्नन्त ता वप्र उमम त सन्द क्म स्वर समद ध्यान सा नह 


3 11411 = (रद 
> ता ] प्यन्रर् ` ~ क नर्दन्त्‌ चम "पचम ~ ग प्रर {ष्द्र (श 


{यिद (निस्त नायदष्य रद जयेम । 


तीग-मन्ट्िरि अर 


च्छद 


नया सूचपित्र । 





` प्रकन्‌श्तक् 


अनन्त कुमार जेन 


त्रीर-मन्दिर, बास 


नियम रौर सचना 


त्तकं उधार, घरपर देखने ओर वापस देनैक नम्‌ - ' 
नदीः है!) से कमकी वी० पौर न्दी पनी जानी । इससे कमक ` 
लिगि टिकट रोजना चहिये, टिकट मि मेप पुत्तक तन्त बुक- 
रोस्य्मेमेजदी जानी है, रहें गुम हो जनिका जिम्मेदार मासी 
नही । | 1 

ठिकाना आर ` पुप्तक्रां का नाम क्त साफ ओर पूरा 
लिखा जाना चाहिये | 

--पक्तहौ नाप्रकी कटू विपय्रो की या कडू टेखकको' की 
लिखी पुस्तक रहनी षैः दसनय माग लिखते समय पुस्तक का 
विषय या ठेखकका नाम अचय लिखना चाहिये । 

४--खा्ंजनिक -संस्याथो' तथा शोक खरीदारों को २५) से 
ढपरकी पुल्तकःपर उनि कमिशन दिया जाना है । -पुस्तको के 
नाम माल्म होने पर कपीशन की दर्‌ बताई जा सक्ती दहै! `~ 

५--डाक्तयय बढ जनेति अधिक पुस्तके रेन््धारा मंगने हीमे 
-ष्ुसीता है । अधिक पुस्तके मंगाते समय कमसे कम १० ) पेशगी 
अवद भेजना चाहिये, विना पेशगी के रेच द्वारा को$ पाखंट नदी 


०1०1।००।11 कणिकाः कका क ग 2 





पता-यौरमव्दिर आय 
२ 


मेजा जाता | 

६-- ऋदु पुम्नक समयपः स्ट नदी स्हरती दसन्य्यि जाजी 
पुस्तक ग्नी ह भेजी जाती द! 

७--ुम्तक का मूल्य :रकाधाक कौ अनालुन्वार चदव मी 
जाया करना | ` दस्य प्रायः छमा मे कमन्य की भी 
च्या जाना ह 1 परगन्तु च्छि जादा शरक हा दी 1 

किसी वी पौन्में भृ जान पहन छदना नदी 
न्वादियै [ च्िवर्येपर भृन्ट स्टार जानीद्‌। 

यदि आडर भेज २० द्विना जाय चार पुम्नकं भशवा 
कोई उन्तर न मिन्ध नो दुखया ड़ ग मनना चादिय | 


मनन्त कुमार जन 
ररा, 


अनन्त पुस्तक माला त्रारा 
प्रवेश पे ॥ ) 


>> & € 


५, 
(पि 


हमारे यदं सै इस - नामकी' एक- ग्रथमादटा प्रकाशित दती 
टै! इसका उदयं श्य अच्छे २ साहित्य, गट्प ठेख इतिहास उपः , 
न्यास सैतिक सामाजिक तथा' स्टीयं पुस्तकों का प्रकाशितं ‡ 
करना दै स्थायी घ्ाहको को पूं परकाश्ित ओर्‌ आगे प्रकाशित 
होने वादी सौ | पुस्त क पौनी- कीमतमेदी जातीरै। पूव 
प्रकारित ब्रन्थोंका.ठेनान ठेना त्राहकों री इच्छा पर निर 
हे परन्तु आगे के प्रकारित प्रथमे साट मे १०) मद्य कं 
पर्तक भव्य छेनी पड़ती ह. । नयी पुस्तक प्रकाशित हेति दी 
सूचनादौो जा 1है। श्राहकों को यदि पुस्तक नखेनी दि तो 
घुचना परति दी अस्वीकृति पज छिखि दैना चाहिये सूचना 
दने के एक सप्ताह बाद्‌ पुस्तक ची० पीर्सेमेज्न द्री जातीद। 
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भुल भन 
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प्रथमयुष्प 
| «ॐ †. 
(ति (लं । 
ती पुष्पांजलि च्या हैमने मकी पिरारी हेःभानन्द्की 
४) फल्वारी है, स्वर्गीयफ़टो' की क्यारी है, मध 
00४0 र्ता की असारी है, सोदयं की कटारी दै, जादू 
की खवारी हैः मोहनी की पिचकारी दै, हृद्यां कौ दुखा है, दिष्य 
ल्वाङा की चिनमासी है, अचक्त शिकारी है, सदयोगियां कौ प्यारी 
है, प्रजमख्डख की पनीदारी है, दिख की गिरफ्तारी है, तारूण्यकौ 
ताजी तरकारी है, तभी तो हिन्दी संस्वार के विख्यात तथा प्रस 
सहान॒धायो' सौर पचिकाओ" की ्रंसा प्राप्त करनेवाली हे । 
पल्य केवट र, ) 
सरस्वती { प्रयाग }--सस्पाद्क पूज्य द्विवेदी जी-दैखकः 
प्रसत्त... ...-. वदी दिव्य है... .. अच्छी कवितां चुनी. है । 
श्री सारदा { जबलपुर ) | 
प्र सदुप्पाञ्चटिः --खस्पादश् बाबू शिवपूजन सदाय ग्काशतं 
वीरमन्वि्रि आरा पृष्ठ संख्या १०० मूल्य २।) हिन्दी के सयामयिव 
अनेक पञ प्रथिकासो मे प्रकाशित प्रम सस्वन्धिनी कचिता क 


॥1 
* 


77 


5 
शः 


2 क । 


ग्र मग्ररदटं) उदे आदिक चिनार सद गद्र्ः 


[^ 


भीट, समा विनय भाय प्र 


कै 


कु 
द । च्च नोदननी सरग द 


क्रि, करट किर जने पीम्यङं} भ्व्य संग्र नम्पाद्छ मटाध्य 


॥ 
। 
क 


की सुस्नि करा पुरिचायक ट्‌ | युम्नव सच्छे च्ागज पर सुन्दर गनि 

सं छौ गयीद्र | 

समाजन्नेवक्त { नागपुर } 
चु 


र 
[क 


श्र मपुन्पाज त प्रवय दिचय च्छ सस्म्ना पयर 


र # [व क भ मैन क ३१ 
सवम्बादनदधान्न नस नप्ता एर वच्यार म्य भनसा लचन्त 
+ 7 [५ 
सद्र ५ भदद्ुषु परा नच्छा श मब्धद्ध सशटह् । यद्या श्व 
(१ कथिनापरं 42 ४ "दभ 
द ¡ कऋनिनाप्र ममा = प्य श्र £ 9 पि म्ह { भः 
चम द्धि 
हान चाद्रे | 


यातू एयामसुन्दय दष 


५१ 


ब्‌ 


९ 


[क भ 
नराण ण्५-- ग्द न्प नता पन्हरा 
[क 


प्रेम की व्यान्व्या, उसके गणता वणन च््तिक्छर्मकः ट । 


न 


पं० नगन्ताशर प्न्याद चनुवेद्धरी :- धरम प्रम्नना---प्रतिमः 


५ 


॥ 


परिधिम्‌ प्रणसनीय्र- प्रमी फाटक फर प्रेम ऋ प्रचुर प्रभाव 
पड्म | 


कविवर सधिन्दरारण पेय सम्मनतिर्मं यद "प्क चीज 
ह जिगना धन्नरड छहिरड मनामण्टक हि! 


॥। 


यं० द्ष्यएकान्न माद्वीय चीन ग०-ब्रहुत दी स्यन्द ह | प्व 


# 





पना--चीग्यन्दि आग 
७ 


ध्र्थिम किया है! संम्रह्‌ काक्रम थो अनोखा] 
धीव ङ्करे्वर स्म्पाचार ( च्छद ) । 
पर मदुष्यजलिः--गह ठृरीय संस्करण : इतना अच्छा हभादै 
कि, पे खंरूकप्णी फ प्राठफोके चिमे भी यह चिव्छुर नयी सी- 
हो गयी है । पोका चुनाव चित्ताकपरंक पैर ्छाप्रहै | सस्पा- 
द्कक्रा चक्य वडा परष्दर्है। छया सप्र एक नम्बर की 
है। पष्तर उगादय अर सं्रइनीय हे । 
राजसान सेरागे ( यरः ) | ॥ 


 प्रोमयुष्पाजलि- प्र निरी अलूटी कविता" का अपू 
संग्रह वी सज्जते प्रकाशित हाट! सस्प्राद्कःभौर अकां 
षाक छनपवादकरे प्रा ह ध जते कुछ हे यलोरञ्चक ओर तृप्ति- 
कर हि। चुनावी प्रतिमा सौर संजावटका ढङ्क सराहनीय है! , 
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जीष्ू्य ९) - | ए 

इख पुस्त करूप सेम सस्दन्थिनी अनेक छेखको' च -कवियो की 
, गय प्ात्पक स्वता" का ख्छा ओर अपू ` संग्रहं किया गया 
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द्धा मक्ति क्रा अमूल्य सापान है, सुधवा सृक्तियो का कुःखुमिन 
उयान है, देशमक्ति दुर्गपर फटना धा निपान है, उपदश के 
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प्रमा-( कानपुर ) इसमे आरेडेत् साहेव कधी 1} पष्ठ त 
~५२, {०१ के भापानृवाद्‌ के अतिरिक्तं प्राचीन त्था नयी सेवा- 
सस्न्धी सूक्तिं का समावेश किया गये है । सूक्तियां इतनी 
उन्तय तथा परभावोत्पाद्क है कि, वे प्रत्येका नबयुयक अर युचती 
को करटं कर छेनी चाहिये | 
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शष्यायं तर 
ोष्योयता को लर दैश सरम उमड़ र्दीदै! उसी छहर 
णे वहार इछ पय संग्र मै देखते योग्य्‌-है | _ फड़कती इई दिख 
` चस्प कविताश को प्रह कर एक वार हदवे देश -यक्ति की ऊँची 
तरंगः उट आतीद। टदै पड़े २ कचियोंके श्छर कमलो से. 
निकी इई उच भावोत्फादक खुन्दर २ कचिता भरी हुई है 
पुस्त उपादेयम्‌ ओर्‌ ससाहनीय है । रेखा सष्टोयपफ्य-खं्रह अमी - 
तक नदौ छपा.है । चुनी हुई कविता अत्यन्त मनोमोहक दै । 


7 जणवाातकाााााककककययदावाा 


पता--वीरसन्दिर आस 
१२ । 


ल 
= 41 
€ 


छदी मोजा सीन उसकी सकट प्रतिं विक गयी ॐत 
केवरन्ट २०० शति वर्ती र्ट गयीं सीच्रना कील्पि पुस्तक क्ता 


ॐ. 


‰ 4) वन्य ध ~ रोर र श्रय ५५, समल ^ 
मूल्या दमनक सस्ता क अर्‌ ध्यान दुत ऋसुग्छद्ी ज, 


21 


॥ 


[र 
~ > 


= ् ^ [५ (न र. 
प्ता । सचखाधराग्णा क्री स्वि क च्य्यि पन्य करेय 1} ह 


1, 


` प्य "इ. ह | 





[प क~ ५ > (# 
म्द ग्वती-सम्पादयः परन्यपादं दविवेदाजः-- 


५ नण न प जक) $ मूर [नो १)। ५ 
ग "ससर पामन. नक 37) 
मनम्गो सदय न 


कथिविन पटिति यनोन्या- निर उफभ्याय--चछोी स्ती पुस्तिका मै स 
तोमुग्यी प्रनिभा क्रा विकाश! 

कविवर कग्दन माच्यगुद्र--सुन्दय पुन्तिक्रा जन्तो दही रोस है सी 
ही यत्यत्न शावपूरणं है । रखनयनटी कौ प्रशा करना व्यथं ह } 


« द्रिर निमणा क्रयी १" क नन्व मादय लिव द--पनिघ्रा दैवी का 
आयादन कर, ग्दाभ्ा कि, उतने भाप की मानसिक गंगा की 








1 1 0 < 
"न पएता--चीरमन्दिर आसा 


॥ २2 


15. दिकपति =. = न ~ , 9.8 9. 
16. कवकवष्दष्पत . ५, <. र 0 
17. &७1५॥०५ ०६ पपाक्पडा = '... ` .. ॥ 8 0. 
18. पप्तन्‌ =, ..-, |... .^, , 0 14 0 
10. उतावताा वधात ादनात 4 0 5.0 
20. ६6180 [ग ०५०] | -. -0 3 0 
21. र] 1 वपा -.. (= 0 9. 
22. 10 पात्‌ (दापो [५५ ... =. "0 9: 
2.2. [पछ (071९1 , . ४. 0.2 9 , 
2. 12७9} 16.17ष्‌ नात ष्टा 0 पिपत 0० २.0 


170 16 11 01. 


4118 111{ {17187 तला, 
(र 1, 


दी. 


# १ {07 भुव (ष्मद्ढपठ ० 5ला0ताः ॥001र8 
६0 #116 ^०+8 ^ वत्‌1683.  , 


। 16 
एप्त ४१ ॥१© वाऽप हापा ५८०5, ^ हटि ` 


र 


